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सूचना--प्ृष्ठ २७ पर जो- त्रिभुुज्ञ दिया हुआ है उसकी दोनों भुजाएँ 


क ख ओर ख ग बराबर द्दोनी चाहिए । 


जे ड़ र््ः स्व पड हि बहा खल ध। 


विषयमुख 


यह निबंध दशेन के एक बड़े ही रोचक अंग के किचित्‌ अध्ययन 
और तत्संबंधी मनन का परिणाम है। सगे ओर प्रतिसग के रहस्य को 
समभने की ओर मनुष्य की बुद्धि खभावतः खिंचती है। जंगली से 
जंगली मनुष्यों में भी इस संबंध के कुछ विचार प्रचलित हैं और सभी 
दशनों और धर्माचार्य्यो' के इस विषय में कुछ न कुछ कहना पड़ता है । 
जो मत जितना ही तक-सम्मत और विज्ञान से अविरुद्ध होगा वह उतना 
ही ठीक माना जायगा। ः 

भारतीय विचार-शाख्त्र में इस विषय का स्थान महत्त्व का है। यह 
सामओ्री वेदों, सूत्रमंथों तथा उनके आधार पर लिखे गए पुराणादि में 
मिलती है। खेद की बात यह है कि अभी इसका बहुत बड़ा अंश केवल 
हिंदी जाननेवालें को लभ्य नहीं है। इससे भी अधिक खेद की बात 
यह है. कि हमारे पंडित-वर्ग ने खतंत्र बिचार करना छोड़ दिया है। आज- 
कल विज्ञान के आविष्कारों ने जगत्‌ के संबंध में जो प्रकाश डाला है, उसका 
पंडित-समाज को पता नहीं है, अतः वे इस युग के उपयुक्त रचतंत्र टीका 
भी नहीं लिख सकते, केवल पुरानी टीकाओं को रहने-रटाने में अपनी 
इतिकतव्यता मानते हैं । 

अपने यहाँ के सष्टि-संबंधी विचारों का स्वरूप और उनकी गहराई 
दिखलाने के लिये मैंने पद्दिले तो नासदीय सूक्त का भाष्य किया है, फिर 
पंचमहाभूत के विषय में विचार किया है। पंचमद्दाभूत के संबंध में जो 
कुछ लिखा गया है, उसका आधार हमारा दाशंनिक वाडमय है। मेने 
स्थान स्थान पर योगियों के अनुभव का भी उल्लेख किया है। इसके 
लिये मुझे क्षमा-याचना करने की आवश्यकता नहीं है। योगी का अनुभव 
भी प्रत्यक्ष का ही एक भेद है और उसकी प्रामाणिकता भी स्वीकार करनी 
होगी । यह अनुभव सबको नहीं होता, इतने से ही अमान्य नहीं होता । 


खयक 
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सूक्ष्म वैज्ञानिक प्रयोग भी सबके लिये सुकर नहीं हैं। परंतु अलु- 
कूल प्रयज्ञ करने से सबको यह अनुभव हो सकता है । इसी प्रकार अनुकूल 
प्रयत्न करने से योगानुभूति भी सबके लिये सुलभ है। जो शत दूसरे 
शास्त्रों के लिये है वह योगशासतत्र के लिये भी है। उसके सिद्धांतों और 
निष्कर्षो' का समन्वय अन्य ज्ञानांगों के साथ दर्शन के द्वारा होना चाहिए । 

श्री नासदीय सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का एक सो उन्तीसवाँ 
सूक्त है। सात मंत्रों की इस छोटी सीं राशि ने भारत में ही नहीं, अपितु 
विदेशों में भी बड़ी ख्याति प्राप्त की है | पाश्चात्य विद्वान इसे सृष्टि -सूक्त कद्दते 
हैं। उनकी सम्मति है कि दशन के क्षेत्र में मनुष्य समय समय पर अपनी 
बुद्धि दौड़ाने के जो श्रयज्ञ करता रहा है, उनमें यह सबसे प्राचीन है । 

भाष्य और उसके विषय के संबंध में कुछ कहने के पहले में दो- 
चार शब्द वेदों के विषय में कहना चाहता हूँ। योंतो हिंदी में लिखी 
पुस्तक में, जिसके पढ़नेवाले प्रायः हिंदू ही होंगे, यह कुछ अनावश्यक सा 
प्रतीत होता है, फिर भी वेदों के विषय में हमारी धारणा और पाश्चात्यों की 
धारणा में जो भेद है, उस पर थोड़ा सा विचार कर लेना अनुचित न द्वोगा । 
विदेशी विद्वानों के मत से बेद्‌ के मुख्यतः तीन भाग हैं। एक में तो उनके 
प्रामगीत तथा विवाहादि उत्सवों के गीत हैं, दूसरे में ऐतिहासिक गाथाएं 
हैं जिनके कलेवर को अलुश्रुतियों ने विक्रत कर रखा है ओर तीसरे में 
देवस्तुति और जादू-टोनां है। आदिकाल में मनुष्य आज की अपेक्षा 
प्रकृति का अधिक वशवर्ती था। उसे अपने कामों में पदे पदे ठोकरें 
त्गती थीं। बिजली, बादल, आतप, अँधेरा सभी उसे सताते थे। इसलिये 
उसने अपनी कल्पना के बल से सारे विश्व के अच्छी बुरी अदृश्य शक्तियों 
से बसा दिया था। किसी का आह्वान करता था, किसी से बचना चाहता 
था। इंद्र, पृषा, वरुण, यम, वृत्र, बिनायक इत्यादि सनुष्य कीं इसी कल्पना 
की उपज हैं। इनसे काम लेने, इनको अपने से दूर रखने तथा इनके 
द्वारा शत्रुओं की क्षति कराने के लिये जो नाना प्रकार के उपाय किए जाते थे, 
वही यज्ञ-याग हैं। सभी उन्नत जातियों के धार्मिक विचारों का विकास 
इसी मूल से हुआ है। अब भी कई ऐसी जंगली जातियाँ हैं जे। इस 
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विचारस्‍्तर के ऊपर नहीं उठ सकी हैं। आयय्यों ने अपनी इस सारी 
पुरानी संपत्ति को यथासंभव बचा रखा। उसके संग्रह का नाम 
वेद पड़ गया। ज्यों ज्यों उसकी भाषा और भाव में पुरानापन और 
अपरिचितपन आता गया, सत्यों त्यां उसका महत्त्व बढ़ता गया। ऐसा 
माना जाने लगा कि वह अपौरुषय है, इश्वर-रचित है, अनादि और अविनश्वर 
है। इसका स्पष्ट प्रमाण मित्ञता है कि कुछ अंश खे गया है : उसके बारे में 
ऐसा समभा जाता है कि इस समय के अलनुकूज् न होने से ईश्वर ने 
उसे उठा लिया है, अतः वह लुप्त हे गया है । 
हिंदू धर्म्माचुयायी इस बात से सम्मत नहीं है। वह वेद को सच- 
मुच अपोरुषेय मानता है। उसका विश्वास है कि यह जगत्‌ न ते किसी 
स्वेच्छानुवर्ती इेश्वर की मनमानी लीला है और न अंधी प्राकृत शक्तियों 
की आकस्मिक क्रीड़ा की प्रसूति है। सागर, महाद्वीप और पहाड़ बनते- 
बिगड़ते रहते हैं; प्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं 
परंतु जगत्‌ का प्रवाह नहीं रुकता; क्योंकि कमें का नियम अटल, अमिट, 
शाश्वत है और सब जीवों के सब कम्मों का युगपत्‌ संक्षय नहीं दे सकता । 
खष्टिक्रम पर तो आगे विचार होगा, पर जब सृष्टि होती है ते उसमें ऐसे 
लोकों और लोकों में ऐसी सामग्री का हैना आवश्यक है, जिससे जीवों के 
कमे और भोग में बाधा न पड़े । जे। मनुष्य पहले आते हैं वे पीछेबाल्ों 
के लिये पथिक्ृतू-मार्ग बनानेवाले--होते हैं। यदि उनके सभी प्रकार 
का ज्ञान अपने परिश्रम से ही ढँढ़ निकालना हो तो बड़ा समय लगे और 
सभ्यता की गति बड़ी धीमी हा। उस आदिम अवस्था में ते पशुओं से 
लड़कर पेट भरना भी कटि* ण, ज्ञानापाजन का कहाँ अवकाश था। 
प्रकृति की उच्छेखल शक्तियाँ पाक: नती थीं। फिर भी उन विद्याओं का 
तो ज्ञान देर-सबेर मिलन भो जाता ।.. ूलदष्ट्या भौतिक विज्ञान को किसी 
न किसी शाखा के अंतर्गत हैं; परंई | प्घारणत: मनुष्य के पास ऐसा केाई 
साधन नहीं है जिससे वह परम | अध्याव्मविद्या का ढू ढ़ निकालता । 
पर वह निःसहाय कई |ए४ ॥॥ | जिन जोवों ने इसके पहले के 
रूष्टिकल्पों में अपनी तपश्चय्य| से | ती आध्यात्मिक उन्नति की थी, वे 
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मनुष्य के सहायक थे। उनके उसके लिये अनुकंपा और सहानुभूति थी। 
वे उसके उन्नत देखना चाहते थे | इनमें से कुछ तो प्रकृति की मुख्य मुख्य 


* शक्तियों का, यों कह सकते हैं कि विश्व के मुख्य मुख्य विभागों का, संचालन 


करते हैं। प्रकृति जब कर प्रतीत होती है तब भी उसके साथ दया निहित 
हेती है। सत्कर्मों के प्रोत्साइन दिया जाता है, दुष्कर्म्मो' का दंड दिया जाता 
है परंतु अपराधी तथा दूसरों के कल्याण के उद्देश्य से। ये महाप्रांण 
व्यक्ति सनुष्य-जाति पर उसी प्रकार की दृष्टि रखते हैं, जैसी कि बड़ा भाई 
छोटे भाई पर रखता है। उनका दुज्ञार और क्रोध दोनों ही उसके हवित के 
लिये होते हैं। इनको साध्य और आजानदेव कहते हैं। इनके तैंतीस 
वर्ग माने गए हैं। यही संख्या लेकालुश्र॒ुति में तेंतीस करोड़ हे गई है। 
इनके अतिरिक्त, कुछ महापुरुष मनुष्य रूप से भी अवतरित होते हैं । 
समाज को मय्यादा स्थापित करते हैं और सत्कम्म॑ का उपदेश देते हैं तथा 
आध्यात्मिक मागे को प्रशस्त करते हैं जे निःश्रेयस का एकमात्र साधन 
है। यही मनुगण और ऋषिगंण हैं। ऋषियों के द्वारा जो ज्ञान मनुष्यों 
को प्राप्त होता है, उसका नाम वेद है। वह अनादि और अविनश्वर है । 
ऋषियों के समाधि की अवस्था में उसका साक्षात्कार होता है। वे उस 
अवस्था में उसे सुनते हैं, इसी लिये उसे श्रति कहते हैं। जिसको समाधि 
में वेद का साक्षात्कार हुआ है, वही ऋषि कहलाता है । 

यह ज्ञान-भंडार तो अथाह है, पर किसी समयविशेष पर इसका कुछ 
ही अंश अवतरित होता है, सब का सब एक ही समय आवश्यक नहीं 
होता। इसका संबंध किसी देश, जाति या भाषाविशेष से नहीं है, परंतु 
यह साभाविक ही है कि ऋषि लोग उसी जाति में अवतरित होंगे जो उस 
समय, अपने सुकर्मों के प्रभाव से, उनकी शिक्षा को ग्रहण करने की सबसे 
अधिक पात्रता रखती होगी और उनके द्वारा उपदिष्ट ज्ञान और दीक्षा को 
उसी जाति की भाषा में अभिव्यक्त होना पड़ेगा। जो सौमाग्य इस कल्प 
में आय्येजाति और संस्कृत भाषा को प्राप्त हुआ वह इसके पहिले दूसरों को 
मिल चुका है ओर आगे चलकर फिर दूसरों को मिलेगा। अपने इस 
विश्वास के कारण हिंदू वेद को खतःअमाण मानता है। जो ऋषिकलप 


हो अथोत्‌ जिसकी तपस्या ऋषियों के बराबर हो, वह तो श्रुति की प्रामाणिकता 
को अपने अनुभव की कसौटी पर रख सकता है, दूसरे लोगों के लिये श्रद्धा 
और तक हैं। तक खत: तत्त्व का साक्षात्कार नहीं करा सकता और न : 
निविकल्प ज्ञान दे सकता है पर उसकी उपयोगिता कम नहीं हे। निरुक्त 
में एक जगह आया हे--“मनुष्या वा ऋषिषृत्क्रामत्सु देवानब्रुवत्‌ को न ऋषि- 
भेविष्यतीति | तेभ्य तकम्षि प्रायच्छन्‌। [ ऋषियों के उठ जाने पर मनुष्यों 
ने देवों से कहा--““अब हमारा ऋषि कौन होगा १” उन्‍होंने ( उनके लिये ) 
: तक का ऋषिस्थान में भेजा । ] 

नासदीय सूक्त र॒ष्टि-संबंधी प्रश्न का एक उत्तर देता है। यह 
वेद का अंग है और वेद दशन की पोथी नहीं है। इसलिये वह तक नहीं 
करता, केवल घोषणा करता है, अपने मंतव्यों का प्रतिपादन मात्र करता 
है। तक करके उसे बुद्धि में बैठाना तथा उसका साक्षात्कार करना 
जिज्ञासु और दाशनिक का काम है। 

इस सूक्त की व्याख्या अनेक भारतीय और विदेशी विद्वानों ने की है। 
विदेशी पंडितों की गवेषणा और अध्यवसाय स्तुत्य है; परंतु आध्यात्मिक 
बातों के समभने में वे बहुधा अक्षम रहते हैं। जो पुस्तक आरंभ में ही 
अधसभ्य गेंडेरियों के गानों का संग्रह मान ली गई उसमें उनको गंभीर 
बाते खटकती हैं। यही संदेह होता है कि या तो यह अंश पीछे से प्रक्षिप्त है 
या बाग्जाल मात्र है। अपने संस्कृत वाढ्मय के इतिहास में मैक्डोनल्ड कहते 
हैं कि नासदीय सूक्त में उसी प्रकार के दोष हैं जैसे भारतीय दशन मात्र में 
हैं--श्रर्थात्‌ विचारधारा अस्पष्ट और असंबद्ध है और केवल शब्दों के आधार 
पर तक करने का प्रयत्न किया गया, है। फिर, ये लोग न दशन को मोक्ष का 
साधन मानते हैं और न आध्यात्मिक अनुभव के महत्त्व को खीकार करते 
हैं। एक उदाहरण लीजिए | छांदोग्य उपनिषद्‌ के पहले अध्याय के छुठे खंड 
का पाँचवाँ मंत्र कहता है. अथ यदेतदादि्त्यस्य शुक्ल भा: सैवरगंथ यन्नीलं 
पर: कऋष्ण' तत्सामः--यह्‌ जो सूय्ये का शुक्ल प्रकाश है वह ऋक्‌ है; जो 
नील, बहुत श्याम, है वह साम है। अब इसका कोई पाश्चात्य विद्वान्‌ क्‍या 
अथ लगाए ? सूये में काल्ना प्रकाश कद्ाँ देख पड़ता है ? क्‍या यह माना जाय 


( $ ) 


कि उस ऋषि को, जो इस मंत्र का द्रष्टा था, उन काले धब्बों का पता था 
जो आज दूरबीनों से देख पड़ते हैं। यदि था, तो उसको यह भी जानना 
' चाहिए था कि सूर्य का प्रकाश श्वेत नहीं पीत है। फिर सूये के प्रकाश 
से और ऋग्यजुःसाम से क्या संबंध हो सकता है ? ऐसी दशा में ऐसा मानने 
में ही सुविधा है कि यह सब अनर्गल प्रत्ञाप है। शंकराचार्य अपने भाष्य 
में कहते हैं कि योगी को ऐसा अनुभव होता है। इस पर इतना ही कह 
जा सकता है कि उनकी प्रखर बुद्धि भी निःसार बातों के चंगुल से मुक्त 
न हो सकी | 

भारतीय विद्वानों के विषय में यह बात नहीं कही जा सकती। 
वे भारत के आध्यात्मिक वातावरण से असंशिल्षष्ट नहीं थे। साथण का 
भाष्य जो बेद के विद्यार्थियों के लिये अपूबवेतया उपयोगी है, इस ,बात 
का प्रमाण है। परंतु मेरा नम्न निवेदन है. कि साथणादि ने भी इस सूक्त 
पर यथोचित विचार नहीं किया है। - उन्होंने भाष्य न लिखकर टीकापद्धति 
का अनुसरण किया है। प्रत्येक मंत्र पूष और परगामी मंत्रों से परथक्‌ सा 
लिया गया है, इसलिये क्रम का प्रदर्शन तो नहीं ही होने पाया, पुनरुक्ति का 
बाहुल्‍य हे! गया और भाव का गांभीय्ये छिप गया । 
द मेंने भाष्य करने में शांकर अश्ठेतवाद और शाखत्र-सम्मत सर्ग-क्रम का 

ही अनुसरण किया है। कहीं कहीं मैं अद्वेतवाद की प्रचलित परिपाटी से 

हट गया हूँ। मेरा विश्वास है कि मूलसिद्धांत में इससे कोई व्याधात नहीं 
पहुँचता बरन्‌ यही व्याख्या ठीक है। यदि यह आधुनिक विज्ञान के कहीं 
कहीं समोप जाती है तो इसे देष न मानना चाहिए | 

इस प्रकार का अथे करने में मुझे कहीं व्याकरण की खींचातानी करने 
की आवश्यकता नहीं पड़ी । केवल इतना मानकर चलना था कि बेद जे। 
कह्दता है, वह सारगभ होता है और श्रति की नींव पर ही उत्तरकाल्ीन 
दर्शन की विशात्न अ्रटद्टालिका खड़ी की गई है। उदाहरण देकर भाष्य का 
कल्लेवर बढ़ाना डचित नहीं था परंतु जिन लोगों ने दर्शन-अंथों, पुराणों 
और भगवद्गीता जैसे निबंधों का अध्ययन किया है उनको नासदीय सुक्त के 
विचारों की छाया इन रचनाओं में बराबर मिलेगी। में वेदोक्ति के अद्धं- 


( ४ ) 
सभ्य भेंडू चरानेवालों के पुरोहितों कीं बुद्धि की उड़ान न मानकर विशुद्ध 
ओर गंभीर तथा अनुभवसिद्ध ज्ञान की अभिव्यंजना मानता हूँ। यह 
सम्भव है कि उस अनुभव के अभाव में हम उसके आवार पर खड़े तक - 
के स्वीकार करने में असमथे हों; परंतु इतना तो विदित हैे। ही जाना चाहिए 
कि जिस किसी के भी ये शब्द हां उसकी बुद्धि में एक संबद्ध परिपाटी 
थी। कहाँ तक में इस बात के दिखलाने में सफल हुआ हूँ, इसका निर्णय 
विद्वज्जन द्वी कर सकते हैं । 

इस निबंध के दोनों भाग फ्तहगढ़ के सेंट्रल प्रिज्न” में लिखे गए थे । 
पहिला अंश १९९८ की जन्माष्टमी के और दूसरा कातिक कृष्ण तृतीया के | 
जेल में आधारप्रथों का संग्रह करना कठिन होता है। यदि यह त्रुटि न 
होती तो संभवत: विषय का प्रतिपादन कुछ और बिस्तार से किया जा 
सकता । बाहर आने पर यह कमी पूरी की जा सकती थी, परंतु मैंने विशेष 
परिवर्तन करना उचित न समझा। एक बात बतला देना ठीक होगा | 
दोनों भाग अलग अलग लिखे गए थे और लिखते समय यह निश्चित भी 
नहीं था कि किसी समय इनका प्रकाशन एक साथ होगा। इसलिये दोनों 
को मिल्लाकर पढ़ने से स्यात्‌ कहीं कहीं द्विरुक्ति दोष की प्रतीति हो। जब 
नागरीग्रचारिणी सभा की कृपा से सारे निबंध का पुस्तिका रूप से निकलना 
तय हुआ, तब थोड़ा-बहुत काट-छाँटकर दोनों की भूमिकाओं के एक में 
मिलना दिया गया | 
प्रस्तुत निबंध का उद्देश्य भारतीय विचार की इस धारा का निद्शन 
मात्र है, इसलिये जिन सिद्धांतों का आश्रय लिया गया है, उनको तक के द्वारा 
सिद्ध करने तथा विरोधी मतों के निराकरण का कोई प्रयत्न नहीं क्रिया गया 
है। इसके लिये दशन की बड़ी पुस्तकों को देखना चाहिए । 
न तो मेरा यह दावा है कि में श्रुति के रहस्य को पूरा पूरा समझ 
पाया हूँ और न यह कि में पंचमहाभूत संबंधी सारी शंकाओं का निराकरण 
कर सका हूँ। यदि लोगों की प्रवृत्ति इस निबंध को पढ़ने के बाद इस 
विषय की ओर अधिक खिचे तो में अपने को धन्य मान गा। 
जालिपादेवी, काशी । 


संपूर्णानन्द । 
१५ चेत्र (सोर), शहद ' के 


भारतीय सृष्टिक्रम-विचार 


२ 
ऋणवेद में सष्ठिक्रम 
(क) श्री नासदीय-सूक्त की रूपरेखा 


: जगत का मूल एक, अद्वय, अखंड, अविभाज्य है। उसको त्रह्म 
कहते हैं। वह दिक्‌ और काल से अनवच्चछिन्न है, न ज्ञाता है और न ज्ञेय, 
वरन्‌ शुद्ध ज्ञानस्वरूप, विज्ञानघन हे। सवेज्ञ, स्वेशक्तिमान्‌, दयालु, 
इत्यादि कोई भी उपाधि उसके लिये उपयुक्त नहीं है। यदि कहीं ज्योति:- 
स्वरूप ऐसा विशेषण उसके लिये आया हो तो वहाँ ज्योति का अथ शुद्ध 
चेतना है, प्रकाश नहीं। बुद्धि सामान्यतया उन्हीं विषयों को गोचर 
बना सकती है जो हमारे अनुभव में आते हैं और वाणी इन्हीं अनुभवों 


२ भारतीय सष्टिक्रम-विचार 


को शब्दों में व्यक्त कर सकती है। ब्रह्म का खरूप साधारण अनुभव का, 
अथच बुद्धि और वाणी का, विषय नहीं है। इसी से श्रुति कहती हैं, 
' “थतो बाचो निवर्वन्ते अग्राप्प सनसा सह”--वहाँ से मन और वाणी लौट 
आते हैं, वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। चूंकि त्रह्म के लिये कोई विशेष 
युक्त नहीं है, क्योंकि वह सवेथा निगु ण॑ है इसी लिये वेद उसे निति, नेति' 
' ( यह नहीं, यह नहीं ) कहते हैं। 

अनस्तित्व, अज्ञान-तत्त्व का नाम माया है। वह ब्रह्म के साथ 
उसी प्रकार संज्म है जिस प्रकार पत्र के एक पृष्ठ के साथ दूसरा प्रष्ठ, 
बतेन के बाहरी माग के साथ भीतरी भाग, शरीर के साथ छाया। वह 
जड़ होने से चेतन ब्रह्म से भिन्न है, त्रह्म के सिवा किसी और वस्तु का 
अस्तित्व न होने से अभिन्न है। माया का रूप भी शब्दों में व्यक्त करना 
असंभवग्राय है, इसलिये उसे अनिवेचनीया कहते हैं। उसके ही कारण 
ब्रह्म में जगत का आभास होता है पर उसके ही कारण ज्ञान-स्वरूप ब्रह्म 
ज्ञान का विषय, ज्ञेय बनता है। माया का अथे ही हे वह जिसके द्वारा 
जाना जाय--मीयते अनया इति माया?। ज्ञेयत्व के साथ ही ब्रह्म में 
जातृत्व भी आता है, क्‍योंकि ज्ञाता के बिना ज्ञेय की कल्पना नहीं की 
जा सकती । 

ब्रह्द सत्‌ है और माया असत्‌। इन दोनों का मेल हो ही नहीं 
सकता। फिर भी ब्रह्म पर माया के आवरण की जो आंत प्रतीति होती 
है उसकी संतति माया-शवत् ब्रह्म माया-विशिष्ट ब्रह्म-इश्वर है । इश्वर भी 
दिकाल से बाहर हे परंतु उसको सव्वेज्ञ, सर्वेशक्तिमानु, परम कारुशिक, 
आदि नामों से पुकारना ठीक है। - वह केवल ज्ञानात्मक नहीं परंतु ज्ञान का 


अधिष्ठाता, ज्ञाता, है। परंतु उसके सिवा और किसी वस्तु का अभाव : 


होने से वह अपना आप ही ज्ञेय है। वह अपने सखरूप को जानता है और 
यह जानता है कि में अपने स्वरूप को जानता हूँ। उसकी शक्ति, पराशक्ति 
को आद्या कहते हैं। वह इश्वर से भिन्न है और इंश्वर के निःसीम ज्ञान 

- का ही--वस्तुत: ज्ञान बल है- दूसरा नाम है। श्री नासदीय-सूक्त में 
उसको स्वधा कहा है । 


जे 
33 आशा ंअसिायुदं। 8 # 99259 2535 «कक _ अर 
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जिस समय अव्याकृत--अर्थात्‌ एकरस, भेद्रहित--हेश्वर व्याकर- 
शोन्मुख होता है, अनेकता की ओर क्कुकता है उस समय उसकी 
हिरण्यगभ संज्ञा होती हे, क्योंकि यह हिरण्य(स्वण)नामी विश्व उसके गभ से 
बहिगंत होता है। सच पूछिए तो यहीं से सश्िक्रम ओरंभ होता है। 
हिरण्यगभ को ईश्वर का सक्रिय रूप कह सकते हैं। महात्रह्म और प्रजापति 
भी उनके नाम हैं। उन्तकी शक्ति का नाम महासरस्वती है। महासरस्वती 
ज्ञान की देवता# हैं। वह जगत्‌ की समस्त विभूतियों, सारे प्रेरक नियमों, 
अर और स्थूलनल सभी वस्तुओं के ज्ञान और इन सब पर ज्ञान-जनित 
अधिकार की अधिष्ठान्नी है। दूसरी दृष्टि से यह माया, अज्ञान से अभिन्न है 
क्योंकि जितना ही विश्व का ब्योरा बढ़ता जाता है उतना ही शुद्ध त्ह्म-स्वरूप 
पर पद पड़ता जाता है। 

हिरण्यगर्भ से पुरुष और श्रधान ( मूल प्रकृति ) की अभिव्यक्ति हुई । 
पुरुष स्वय' इच्छा-राग-हेष-प्रयत्न से रहित, साक्षी, चेतन है पर तु प्रधान के 
संयोग से अपने को कतो, भोक्ता समभने लगता है और सुख-दुख का 
अनुभव करने लगता है। प्रधान जड़ है और उसी से अंतःकरण, इ द्विय- 
गण ओर महाभूतों की उत्पत्ति हुईं है। उसका और पुरुष का संयोग 
वास्तविक नहीं है, फिर भी जिस प्रकार रंगीन प्रकाश के सामने पड़ने से 
स्फटिक पर रंग की आभा प्रतीत होती है उसी प्रकार पुरुष भी प्रधान और 
उसकी संतति के धर्मा से उपरक्त प्रतीत होता है। इस मोह के वश में 
पड़ने पर उसकी जीव संज्ञा होती है। जीव अनेक लोकों में ओर अनेक 


# हिंदी में लोग बहुधा बोलचाल में “देवता? को देवी का पुल्लिंग रूप मान- 
कर प्रयाग करते हैं। यह भूल हदे। देवी का पुल्निंग देव है। देवता शब्द का 
विशेष संबंध वैदिक वाड्मय और मंत्रशात्र से हे। वहाँ इसका प्रयोग किसी 
देव-देवी के विग्रह नहीं, वरन्‌ उसकी शक्ति के लिये होता है । देवता नित्य स्त्री- 
' लिंग शब्द है । प्रत्येक वेदमंत्र के साथ ऋषि, छुंद, विनियोग और देवता का उल्लेख 
रहता है। वहाँ इस प्रकार का प्रयोग होता है; इस मंत्र की देवता इंद्र या रुद्र या 
विष्णु हैं। वहाँ तालय्य ऐद्री, वैष्णवी या रोदी शक्ति से है । 
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शरीरों में जन्म लेकर मरता है, फिर भी वह इस कमेब्यूह के बाहर निकलने 
में असम सा प्रतीत होता है। परंतु वस्तुतः निराश होने की बात नहीं है । 
जीव कभी भी अपने शुद्ध रूप का परित्याग नहीं कर सकता | प्रत्येक क्षण 
में उसका प्रत्येक काम दो शक्तियों के संघषे का परिणाम होता है; एक ओर 
उसका सहज, मुक्त, -स्वरूप--दूसरी ओर कमेविपाकजन्य परिस्थितियों का 
योगफल | कभी ऐसा भी दिन आता है जब उसकी सहज शक्ति परिस्थिति 
से बलवत्तरा हो जाती है ओर वह जगत्‌ से पराडमुख हो जाता है। तब 
वह धीरे धीरे उस मार्ग पर ज्नौट चलता है जिस पर चलकर इतना नीचे 
गिरा था। जिस क्रम से बंधन पड़े थे, उसी के उल्लटे क्रम से ढीले होते हें । 
अंत में वह अपने शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप में स्थित हो जाता है। इस 
अंतमुख चाल को ही योगाभ्यास कहते हैं। 

सुक्त में पुरुष और प्रधान की अभिव्यक्ति के पीछे का ब्योरा नहीं 
दिया गया है। इतना बतल्ा देना आवश्यक होगा कि इस पुरुषप्रधानात्मक 
जगत्‌ की समष्टि का नाम विराट है। सांख्यमत के प्रवतक महासुनि कपिल 
तथा उनके शिष्य-प्रशिष्य आसुरि, पंचशिख, इेश्वरकृष्ण प्रश्नाति ने प्रधान 
से क्रशः सध्त्‌ और अहंकार और फिर अहंकार से मन, इद्रियगण तथा 
तन्मात्रा और तन्मात्राओं से महाभूतों की उत्पत्ति विस्तारपुबक दिखलाई है। 
जहाँ सांख्य हाथ खींचता है वहाँ से इस कथा को मनोविज्ञान, जीवशाख्न, 
गणित और भौतिक विज्ञान उठाते हैं। इस जगह उन बातों का ब्येरेवार 
कथन अनावश्यक है। सृष्टिक्रम के चित्र को पूरा करने के लिये इतना 
संकेत अलमू है । द 

यहाँ पर एक शंका हो सकती है। ईश्वर या हिरण्यग्भ की भ्रवृत्ति 
सृष्टि की ओर क्यों हुई? इसका एक उत्तर तो यह हो सकता है कि ईश्वर 
का लक्षण ही है 'कतु मकतु मन्‍्यथाकतु समर्थ:--चाहे जैसी इच्छा हो बैसा 
करने में संमथे। उसकी इच्छा स्वतंत्र है, उसमें 'क्यों? का प्रश्न उठता ही 
नहीं। पर एक दूसरा उत्तर भी है। एक ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांड ' 
पुराना हो उठता है, वह कमे और भोग के योग्य नहीं रह जाता। उस 
समय उसके नीचे के ल्ञोक--जिनमें मनुष्य, पिठ और देवगण रहते हैं--सूच्रम 
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भूत में समा जाते हैं और सूच्रमभूत मन के साथ अहंकार में लीन हे जाता 
है। अतः वे लोकऋ भी, जो मानस तत्त्व से निमित हैं, विल्ञीन हो जाते हैं । 
जीवों के कर्मा का क्षय तो नहीं होता पर तु कमे और भोगभूमि के अभाव 
से उनके संस्कार बुद्धि के पटलों में टिक जाते हैं ओर जीव प्रसुप्त सी दशा 
को प्राप्त हो जाते हैं। यही प्रत्यावस्था है। काल पाकर ये संस्कार फिर 
जागते हैं और इनके अनुसार नए ब्रह्मांड का सजन आवश्यक हो जाता 
है। जीवों के कमसंस्कारों का योग नूतन जगत्‌ की सृष्टि का प्रवतंक होता 
है। इस विषय का चर्चा आगे चल्षकर भी होना है। इसलिये यहाँ 
विस्तार के साथ दुहराना ठीह नहीं प्रतीत होता । 

इस संक्षिप्त रूपरेखा में इस गंभीर विषय का यथोचित वर्णन नहीं 
हो सकता | मेंने तक न करके केवल एक चित्र खींच देने का प्रयत्न किया 
है। उदृश्य इतना ही था कि मंत्रों के भाव को समभने में सुविधा हो और 
जिस पीठिका के सामने इस विषय का अध्ययन होना चाहिए उसका कुछ 
परिचय हो जाय। इतनी आशा अवश्य करता हूँ कि मेने अपनी जानकारी 
में सूक्त के अथे और वेदांत या सांख्य के सिद्धांतों को वितथ रूप से नहीं 
दिखलाया है । 

एक शंका का और समाधान करना आवश्यक है। कुछ लोग यह 
आपत्ति करते हैं कि जब यह्‌ जगत्‌ मिथ्या, मायामय है तो फिर पढ़ना, 
लिखना, योग, तप, दान या किसी अन्य प्रकार का प्रयत्न करना व्यर्थ है | 
उनको सोचना चाहिए कि जिन आचार्योा' ने जगत्‌ को मायामय बतलाया 
है उन्‍्हींने अभ्युदय और निःश्रेयल के लिये अनेक प्रकार के अनुष्ठानों का 
भी विधान किया है। दोनों बातों में जो विरोध है वह तो उनकी भी 
समम में आना चाहिए था। बात यह है कि वस्तुतः विरोध नहीं, विरोधा- 
भास है। जगत्‌ को मिथ्या मिथ्या कहने मात्र से उसका सिथ्यात्व प्रतीत 
नहीं होता । तक करने से ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में शास््राथ तो किया जा 
सकता है, पर साज्ञात्कार नहीं हो सकता और जब तक साक्षात्कार नहीं 
होता तब तक सच्चा ज्ञान नहीं हो सकता । रागद्वेष का पुतला “अहं ब्रह्मास्मिः 
कहकर मुक्त नहीं हो. सकता और न माया को कोसने से उसके जाल से 
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निकल सकता है। उसे तो जगत्‌ को सत्य मानकर ही काम करना है, 
पर काम ऐसा करना है जिससे बंधन की शृंखला ढीली हो । जितना ही 
' निष्काम बुद्धि से सत्काय्ये किया जायगा उतना ही 'में, पराया' का भेद क्षीण 
होगा और योगानुष्ठान द्वारा स्वरूप-दश न की पात्नता प्राप्त होगी । जिसने 
आत्मसात्षात्कार कर लिया उसके लिये न कोई विधि है न निषेध । वही 
जगत्‌ के सच्चे स्वरूप का अनुभव करता है और उसको मिथ्या कहने का 
सच्चा अधिकारी है। इसके पहिले, हाथ पर हाथ धरकर बैठना कोरा 
आलर्य है ओर वेदांत की विडंबना है । 


( ख ) श्री नासदीय-सूक्त-भाष्य 


.. सष्टिसंब धी प्रश्न तो ऋग्वेद में यत्र तत्र कई बार उठाए गए हैं। 
जैसे दशम मंडल का इकतीसवाँ क्त पूछता हे “क॑ स्विइनं कछउ स वृक्त 
ध्यास यतो द्याबापथिवी निश्टतक्षुः”--वह कौन सा वन था और कौन सा 
वृक्ष था जिससे काटकर टद्यावा-प्रथिवी बनाए गए ? इसी प्रकार दशम 
मंडल का एक सौ इक्कोसवाँ सक्त प्रथिवी, च्युलोक, सूय्ये, जल, पवेत आदि 
के स्रष्टा के विषय में बार बार पूछता है “कर्मी देवाय हविषा विधेप्!--हम 
किस देव के हवि अपित करे ? प्रश्नों के साथ स्थत्न स्थल पर उत्तर भी 
दिए गए हैं, पर वे उत्तर अति संक्षिप्त और अपर््याप्त हैं। नासदीय सूक्त में 
इस त्रूटि की पूर्ति की गई है, यह इसका विशेष महत्त्व है। 

इस सूक्त का छंद त्रिष्दुप्‌ और ऋषि परमेष्ठी प्रजापति हैं । परमात्मा 
इसकी देवता हैं | ु | 
मंत्र 
नासदासीज्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो ने व्योमा परा यत्‌ 
किमामरीवः कुहकस्यथ शमन्नम्भ: किमासीदृहन गभीरम ॥ १॥ 


भावाथे 


उस समय न तो असत्‌ था, न सत्‌ था। न प्रथिवी थी, न 
आकाश था और न वह था जो आकाश के ऊपर है। आवरण कहाँ था ! 
किसका कहाँ स्थान था ? क्‍या गहन गंभीर जल था ! 
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साध्य 


में रूपरेखा में लिख चुका हूँ कि ईश्वर जगत्‌ का निमित्त और 
उपादान कारण है। इसलिये सश्टिकम का वर्णन ईश्वर से ही आरंभ - 
होता है । पहिले ही एक कठिनाई का सामना पड़ता है। शब्दों के द्वारा 
उसको व्यक्त करना कठिन होता है जो हमारे साधारण अनुभव का विषय 
नहीं है। इश्वर काल के परे है, इसलिये उसके लिये 'डस समय? इस समय' 
कहना अहैतुक है। मंत्र में उस समय से तात्पयये आज से बहुत पहिले 
के किसी समय-विशेष से नहीं है। इन शब्दों द्वारा उस अवस्था की ओर 
संकेत किया गया है जो जड़-चेतन ओर चर-अचर के उस संघटन का पू्े- 
रूप थीं जिसे हम जगत्‌ कहते हें । 

यदि सत्‌ और असत का प्रयोग यहाँ कोष और व्याकरण सम्मत 
होने! और 'न होने' के अथे में हुआ है त॑वब तो यह कहना कि न सत्‌ था न 
असत्‌ था निरथेक वाक्य हो जाता है। फिर यह शभ्रुत्यंतर के विरुद्ध भी है । 
जैसे छांदोग्योपनिषत्‌ में लिखा है 'सदेव सोम्य इदमग्र आसीत्‌'--हे सोम्य, 
आरंभ में यह सत्‌ ही था। अतः यहाँ कुछ दूसरा ही अथे होना चाहिए। 
इशावास्योपनिषत्‌ में प्रधान को असंभूति? शब्द से लक्षित किया है। असत्‌ 
का भी वहीं अथे है। इससे यह निकला कि पुरुष के लिये सत्‌ आया है। 
उस अवस्था में पुरुष ओर प्रधान, द्रष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, का 
विभेद नहीं था। केवल एक अव्याकृत, इश्वर था। इतना ही कहना 
पर्याप्त होता परंतु कुछ और वस्तुओं का नामोहेेश करके बात अधिक स्पष्ट 
कर दी गई है। प्रथिवी और आकाश अथांत्‌ भूर्लोक और स्वर्लोक न थे । 
अतः इनके बीच का भुवल्ञोक भी न रहा होगा। वह भी न था जो व्योम 
के ऊपर है अथात्‌ ऊपर के महलोंकादि सुबन भी न थे । 

इसके आगे जो प्रश्न किए गए हैं उन सब का एक ही उत्तर है और 
वह नत्मात्मक है। अतः प्रश्न के व्याज से अपना उपयु क्त कथन ही दृढ़ किया 
गया है। आवरण अथोत्‌ सब भुवनों को देँकनेवाला ब्रह्मांड भी नहीं 
था। कहाँ किसका स्थान था अथात्‌ किसी का कहीं स्थान नहीं था। कोई 
द्व्याप्त वस्तु थी ही नहीं, स्थान किसका हेाता ! फिर दिक्‌ तो था ही 
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नहीं, स्थान कहाँ होता ? दिक्‌ के अभाव को बतल्ाने से काल का 
' अभाव भी सूचित हो जाता है। जल सभी भौतिक पदार्थों' के लिये 
उपलक्षण मात्र है। जल नहीं था, कहने का अर्थ यह हुआ कि कोई भौतिक 
पदारथ नहीं था। जल को विशेषतया इसलिये चुना है कि जल के अभाव से 
यह सूचित होता है कि उस अवस्था में ऐसी परिस्थिति न थी जिसमें प्राण- 
धारी रह सकते। जीवशाश्लियों का ऐसा विश्वास है कि पहिले पहिले जीव 
लज में उत्पन्न हुए॥ इसका ससथ्थेन कई जगह बैदिक वाडममय में हुआ है। 
मंत्र 
न मृत्युरासीदमृतं न तहिं न राज्या अ्रह्द आसीत प्रकेत:। 
आनीदवातं स्वधया तदेक॑ तस्माद्धान्यन्न परः किचनास ॥ २॥ 
भावाथे 

उस समय न म॒त्यु थी न अमृत था। न रात-दिन का प्रकेत 
( चिह् ) था। वह एक अपनी स्वधा से वायु के बिना साँस लेता था। 
उसके सिवा ओर कुछ नहीं था। - 

भाष्य 

पहिले मंत्र में कही बातों का इस मंत्र में विस्तार किया गया है। जब 
कोई प्राणी ही नहीं था तो मृत्यु और अमरत्व का प्रश्न ही नहीं उठता । 
परंतु ये दोनों शब्द संभवतः कुछ दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। ईशावास्थे- 
पनिषत्‌ में (विनाशेन सृत्यु' तीर्वा! में जीवों के साधारण विनश्वर ज्ञान और 
कमे के मृत्यु कहा है और कठेापनिषत्‌ में देवपदप्राप्ति को असृतत्व कहा है। 
सृत्यु और अमृत के अभाव के बतलाकर यह सूचित किया गया है कि जीबों 
के ज्ञान और कमे दोनों की गति अवरुद्ध थी; क्योंकि भोग और कमे क्षेत्रों का 
अभाव था और जीव प्रमुप्तावस्‍था में थे । दिन-रात के प्रकेत के अभाव का यह 
तात्पये हुआ कि उस समय द्न-रात न थे; किसी प्रकार की गति, घटनाओं का 
प्रवाह न था। दूसरे शब्दों में काल्न न था | इस वाक्य का कुछ लोग यह अथे 
करते हैं कि दिन-रात के विभाजक का चिह न था। इसका अर्थ यह हां सकता 
है कि या तो पू.ए अंधकार था, या पूण प्रकाश । ये दोनों शब्द लाक्षणिक ही 
हे सकते है; क्येंकि ईश्वर के लिये अँधेरे-उ आले को प्रश्न नहीं उठता 
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श्रुति कहती है स्वाभाविकों ज्ञानबल्क्रिया च!ः--उसका ज्ञान, बल 
ओर कमें स्वाभाविक है अर्थात्‌ स्वतंत्र है, किसी साधन और बाहरी प्रेरणा 
की अपेक्षा नहीं करता । यही बात इस वाक्य द्वारा व्यक्त की जा रही है कि . 
वह अपनी स्वधा से वायु के बिना साँस लेता था। यह उसकी सर्वेशक्तिमत्ता 
का सूचक है। साँस शब्द के प्रयाग से एक और अर्थ निगत होता है। 
शास-प्रश्मास की क्रिया जीवन की सहचारिणी है। जहाँ जीवन होता है वहाँ 
संवित, चेतनता की भी अभिव्यक्ति हाती है। छोटे से छोटे जीव में भी बाह्य 
आधातों की प्रतिक्रिया देख पड़ती है। जो साँस लेता है वह चेतन होता है । 
अतः यहाँ यह सूचित होता है कि इश्वर ब्रह्म की भाँति चेतना सात्र नहीं, 
चेतन, शुद्ध ज्ञान नहीं, वरन्‌ ज्ञाता है। किसी अन्य वस्तु के अभाव में 
वह अपने आप का ही ज्ञाता हो सकता है। वह स्वयं ज्ञाता और ज्ञेय हे#। 
मंत्र 
तम आसीत्तमसा गूह्ममग्रेड्प्रकेते सलिलं॑ स्वमा इृदम्‌। 
तुच्छुश्य नाभ्वपिहितं यदासीत्तपसस्तन्महिना जायतैकम्‌ ||३॥ 
भावधथे 
पहिले तम से ढका तम था। यह सब अप्रकेत सत्रित्न था। जो 
अभु ( सब कुछ या विभ्रु ) था बह तुच्छ से ढका हुआ था। उसके तप की 
महिमा से वह एक उत्पन्न हुआ | 





# ऊपर मंत्र में जो स्वधा शब्द आया है उसका अथ हुआ वह जो अपने 
आपके धारण करे, श्रर्थात्‌ जो निराधार हा, जिसका केाई दूसरा आश्रय न हा | 
स्रोलिंग हाने से यह शब्द ईश्वर की शक्ति, उसको ईश्वरता, के लिये--जिसे शाक्त 
वाडमय में आद्या या परा शक्ति कहते हँ--प्रयुक्त माना जाता है। यही शब्द 
फारसी में खुदा हे! गया। ईरानी में खुदा रुढ़ि है। इसकी केई व्युत्तत्ति नहीं 
बतलाई जा सकती। भाव वही निराधारता का है, परंतु प्रयोग पुल्लिंग में होता 
है और वह भी गुण के स्थान में गुणी के लिये, शक्ति के स्थान में शक्तिमान्‌, 
ईश्वर, के लिये। यह उन शब्दों में से है जो उस समय से चले आते हैं जब 


भारतीय ओर ईरानी श्राय्यों' के पृवज एक साथ रहते थे । 
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भाष्य 
तम का अर्थ अंधकार और निष्क्रितता, जड़ता, अपरिवर्तनशीलता 
. दाता है। इसलिये यह शब्द लाक्षणिक रूप से ब्रह्म और माया देने के 
लिये प्रयुक्त हे सकता है। अतः ईश्वर तम से ढका तम हुआ क्योंकि वह माया- 
शबल त्रह्म है। जड़ अज्ञान-स्वरूपा माया जो ज्ञान से नष्ट हे। सकती है 
तुच्छ भी कही जा सकती है। उसके विरुद्ध ब्रह्म अभ्रु अर्थात्‌ सब कुछ है। 
अन्यत्र श्रुति कहती भी है, “सर्व खल्विदं ब्रह्म ?--सचमुच यह सब त्ह्म हैं। 
ब्रह्म शब्द बह धातु से निकला है। उसका अथ॑ है विस्तृत, फैला हुआ । 
इस कारण दिक्‌ से परे होते हुए भी उसे व्यापक कह सकते हैं। अतः 
दोनों प्रकार से अभ्रु शब्द ब्रद्यवाची है। इसलिये तुच्छ से ढका हुआ असु, 
यह पद इंश्वर के लिये ही आया है। इस वाक्य का यह भी अथे किया 
जाता है कि सब कुछ अमूत और शुन्यवत्‌ था#। सलिल जल के कहते 
है। पहिलेम'त्र में जल का अभाव सूचित किया जा चुका है। अतः 
यहाँ सलिल का अथ सलिलवत्‌ जल्वत्‌ करना होगा। अपने स्वरूप से 
जल अप्रकेत, विभागहीन, चिहृ॒हीन, भेदलिज्ञदीन है। उपाधियों में 
पड़कर बह बूंद, पुष्कर, नदी, समुद्र, भाप, हिम आदि बनता है, परंतु स्वतः 
इन सबसे परे है। इसी प्रकार उस समय ईश्वर, जे। पीछे से नाना नामरूप- 
धारी है| गया, एकरस था । 
उस इश्वर के तप की महिमा से उस एक अर्थात्‌ हिरण्यगर्भ का जन्म 
हुआ। कुछ पाश्चात्य विद्वान्‌ तप का अर्थ गर्मी करते हैं। पर ऐसा करने 
से तो कोई सहायता नहीं मिलती । ईश्वर में गर्मी कहाँ से आई ? अन्यत्र 
श्रुति कहती है. “तस्य ज्ञानमयं तपःः--उसका तप ज्ञानमय है। ईश्वर का 
जो जगद्विषयक ज्ञान है वही उसका तप था। “उसने तप किया' का अर्थ 





# अभु को जगह आशभु पाठ भी लिया जा सकता है। उस दशा में तुच्छुय 
तथा आशु देानें का एक ही अर्थ शुत्य लेकर यह व्याख्या की जाती है कि शून्य से 
ढका शल्य था | इस व्याख्या के अनुसार शब्दांतर से तम से ढके तम वाली 
बात दुद्राई गई है | 
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यह है कि उसके चित्त में--यद्यपि उस स्वेसाधनस्वत'त्र के संबंध में चित्त 
शब्द का प्रयोग अथुक्त है---जगदात्मक विज्ञान स्फुरित हुआ, भावी जगत्‌ का 
स्वरूप उद्ति हुआ। इंश्वर की चेतनाभूमि से विचार, बैद्धिक लहरी के , 
रूप में जगत्‌ अंकुरित हुआ। इसके फलस्वरूप हिरण्यग् प्रकट हुए 

मंत्र 
कामस्तदःगे समवतताधि मनसों रेत; प्रथमं यदासीत्‌ | 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन हृदि प्रतीत्या कवयो मनीषा || ४ ॥। 
भावाथे 

पहिले उसके मन से काम उत्पन्न हुआ, तब वह जो प्रथम बीज 
था। कवियों ने अपने हृदयों में सनीट के द्वारा ढ ढ़कर असत्‌ में सत्‌ के 
स्थान को पाया। 

भाष्य 

हिरण्यगभ बस्तुतः इश्वर से अभिन्न है। उसको ईश्वर का सक्रिय रूप, 
वह रूप जिसमें इस जगत्‌ का स्रष्टठा, पालयिता और संहता है, कह सकते हें | 
उसको प्रजापति भी कहते हैं। हिरण्यग्भ का नाम वेद वारंबार लेता है । 
उदाहरण के लिये दशम मंडल के १२१वे' सूक्त का पहला मंत्र देखिए-- 

हिरण्यगर्भ: समवतंताग्रे, भूतस्य जात: पतिरेक आसीत्‌। 
सदाघार प्रथिवीं द्याम्नुतेमाम्‌ 

आदि में हिरए्यगभ था। जन्म लेने पर, वह भूतों का एकमात्र 
स्वामी था। उसने प्रथिवी ओर आकाश को स्थापित किया । 

उसके मन से ( था में ) अर्थात्‌ उसकी चेतना में काम उत्पन्न हुआ, 
एक इच्छा उठी। इस इच्छा को श्रुति ने कहीं काम, कहीं इन्षा कहा है । 
उसका ध्वरूप अन्यत्न स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे छांदोग्योपनिषत्‌ में 
कहा है 'तदेच्ञत बहु स्याम्‌” उसने इच्छा की कि में बहुत, अनेक हो जाऊँ। 
प्रश्न यह है कि ऐसी इच्छा क्यों हुईं। कोई कोई सूफी यह कहते हैं कि 
उसको अपने को देखने की इच्छा हुईं, इसलिये उसने अपने अनेक रूप 
बनाए। पर यह आत्मानुर्रक्ति भी तो दोष ही है। लीला करने की इच्छा 
भी निर्दोष नहीं है। आप्तकाम पूर्ण पुरुष में ये बाते' न होनी चाहिए | 


ध्य्थ 
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बात यह है कि इस प्रसंग में काम या इच्छा शब्द दो संबंधों में प्रयुक्त हुआ 
है--( १) हिरण्यगर्भ का जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा और विनष्टि विषयक ज्ञान, 
- (२) इसका संकल्प कि अब यह परंपरा चल निकले, जगत्‌ जो उसकी 
चेतना में अब तक सूह्रम विज्ञान रूप से विद्यमान था अब मूतव' हो, विश्व 
का सजन आरंभ हो। इस संकल्प का कारण यह था कि जीबों का संयुक्त 
अद्ृष्ट, उनके प्राक्तन कर्मो' का सम्मिलित संस्कार अब पक गया था। अब 
तक जीव हिरस्यगर्भ में सिमटे हुए थे, अब उनको जगना था और अनुकूल 
कम और भोग सामग्री चाहिए थी। यंह संस्कार ही भावी सृष्टि को नोदन 
दे रहे थे, उसके प्रेरक बन रहे थे। उन्हीं के कारण हिरण्यगर्भ ने सृष्टि- 
परक संकल्प किया। इससे इंश्वर की खतंत्रता में बाधा नहीं पड़ती। वह 
खय' नियम और खय नियामक है। कर्म का अनुच्छेय विधान उससे 
अभिन्न है, इसलिये यह नहीं कह सकते कि वह अपनी खतंत्रता में आप 
बाधा डालता है। जिस प्रकार चुबक की सन्निधि में लोहे के छे टे टुकड़े 
अपने आपको एक विशेष प्रकार से जमा लेते हैं उसी प्रकार हिरण्यगर्भ के 
सान्निध्य से जीवों के कमे जगत्‌ की रचना कर लेते हैं। इतने में ही उसका 
ख्रष्टापन है। यदि यह माना जाय कि वह जीवों को रचता है और अपनी 
इच्छा के अनुसार जगत्‌ बताता है तो फिर जीवों के सुख-दु:ःख और उनके 
भल्ले-बुरे कामों का पूरा पूरा दायित्व उसके ऊपर आ जायगा। 

कास के बाद हिरण्यगभ से प्रथम बीज, विराट की उत्पत्ति हुई । 
जिस प्रकार विशाल वट-वृक्ष छोटे से बीज में ब'द्‌ रहता है उसी प्रकार यह 
महान्‌ विश्वरूपी वृक्त विराट_ में स्थित था । 

विराट_ की अभिव्यक्ति के पीछे विकास का वेग बढ़नेवाला है और 
स्थूलता में उत्तरोत्तर वृद्धि होनेबाल्ी है इसलिये यह आवश्यक है कि परम- 
तत्तत की ओर से ध्यान हटने न पाए, नानात्व के भीतर एकत्व का दर्शन 
होता रहे। इसी लिये मंत्र कहता है कि कबियों ने असत्‌ अर्थात्‌ माया में 
सत_ अथांत_ ब्रह्म के स्थान को पाया । ब्रह्म का कोई दूसरा स्थान तो है 
नहीं, उसका साज्ञात्कार करना, नह ज्द्यास्मिः--मैं ब्रद्य हूँ. ऐसा अनुभव 
करना ही उसके स्थान की प्राप्ति है। यदि यह माना जाय कि यहाँ सत्त्‌ 
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ओर असत्‌ प्रथम मंत्र की भाँति पुरुष और ग्रधान के लिये आए हैं तो यह 
अथ हुआ कि कवियों ने प्रधान में पुरुष को पाया अथौत्‌ प्रधान की महत्‌ 
इत्यादि विक्रृतियों के जाल में घिरे हुए पुरुष का साक्षात्कार किया, : 
अर्थात मुक्त हुए। कवि. शब्द वेदों में रसात्मक वाक्यों के रचयिताओं के 
लिये नहीं वरन आत्मदर्शी येगियों के लिये आता है। स्वयं इंश्वर केा 
कवि कहा गया है । इस वाक्य का कुछ लोग यों भी अथे करते हैं कि 
कवियों ने सत ओर असत्‌ का संब'ध पाया या जाना । इससे भी भाव में 
काई अंतर नहीं पड़ता। सत्‌ और असत्‌ का संबंध जान लेने पर भी उसी 
एकत्व का अनुभव हागा। सब प्रतीतियां के भीतर वही एक सत्ता भत्न- 
कती है। यजुबे द के नरमेधाध्याय का १९वाँ मंत्र कहता है--“प्रजञा- 
पतिश्चरति गभे अंतरजायमानेा बहुधा विजायते ।? अजन्मा होकर भी प्रजा- 
पति गभ में जाता है और बहुधा जन्म लेता है । 

इसी प्रकार मुडक्रापनिषत्‌ कहती हे : 

यथा सुदीत्तात्यावकात्स्फुलिगा: सहखश; प्रभवन्ते सरूपाः | 
तथाक्षराह्वि विधा; सेम्य भावा; प्रजायन्ते तत्र चेवापियन्ति ॥| 

जिस प्रकार प्रदीप्त आग से सहस्रों चिगारियाँ निकलती हैं. उसी प्रकार 
उस अच्षर से विविध वस्तुएं उत्पन्न होती हैं और उसी में लीन होती हैं। 

सत्‌ इतनी उपाधियों से घिरा प्रतीत होता है कि उसे पाना सुकर नहीं 
है। उसका स्वरूप ऐसा छिपा है कि उसे कई जगह शुहाहित”, गुफा में 
छिपा कह्दा है। कवियों ने उसका अनुसंधान मनीद द्वारा किया। शंकरा- 
चायये ने मनीद की इस प्रकार व्याख्या की है--“मनसः रूंकस्पादिरूपस्येष्टे 
नियंतृत्वतेति मनीट तयाइविकल्परयज्या मनीषति”--जो संकल्प-विकल्प 
रूपी मन का निय त्रण करती हे उस अविकल्पयित्री को मनीट_ कहते हैं, 
अर्थात्‌ शुद्ध असंदिग्ध ज्ञान देनेवाली बुद्धि मनीट है। यागदशंन के 
अनुसार यागी के। अभ्यास के प्रताप से ऋतंभरा प्रज्ञा, सत्य से परिपृण 
बुद्धि प्राप्त होती है। इसका तात्पय्ये यह हुआ कि यह अद्वेत ज्ञान तक से 
नहीं प्रत्युत यागाभ्यास द्वारा परिष्कृत बुद्धि से ही हो सकता है । हृदय शब्द 
भी बाहरी विषयों से हटाकर वृत्ति के अंतमरु ख करने की ओर संकेत करता है । 
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यहाँ पर कुछ लोगों का यह्‌ शंका हे।ती है कि सादा ब्रह्म या ईश्वर 
विराद और जगत में परिणत हे। गया या कुछ परिणत हुआ ओर कुब शुद्ध 
' इंश्वर रह गया । पहिले ते ब्रह्म के लिये परिणाम या परिवतंन का प्रयाग 
नहीं किया जा सकता। उसमें जगत्‌ का अध्यास मात्र है, अर्थात्‌ हम 
अज्ञानवशात्‌ जगत्‌ू का आरोप करते हैं। फिर, ढुकड़े वहाँ हेते हैं. जहाँ 
कम से कम दे वस्तुएं हों--एक विभाजक, दूसरी विभाज्य। ईश्वर अकेला 
है, फिर उसके खंड कैसे दवा सकते हैं? उसके संबंध में अंश और अंशी 
का व्यवहार इसी लिये होता है कि हमारी बुद्धि और भाषा में सूक्ष्म तत्त्वों को 
अहण करने ओर व्यक्त करने की क्षमता नहीं है। इस संबंध में नीचे के 
देनों मंत्रों के अर्थ पर मनन करना चाहिए ;-- 

एतावानस्य महिमा अतो ज्यायांश्च पूरुष: | 
पादेउस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतन्दिबि ॥ (ऋक १०,६०-३) 

यह सब उसकी महिमा है, ( विराट ) पुरुष इससे बड़ा है। उसके 

एक चौथाई में सारा विश्व है, तीन चौथाई अस्त है और युल्रोक में है। 
पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात्पूणमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्शमदाय पूणमेवावशिष्यते ॥ 

वह ( इश्वर ) पूर्ण है, यह ( जगत्‌ या प्रत्यगात्मा ) पूर्ण है, पूर्ण से 
पूण निकाला जाता है। पूर्ण से पूर्ण निकालने पर पूर्ण ही बचता है। 

विराद्‌ ईश्वर से अभिन्न है, ब्रह्म से अभिन्न है ऐसा श्रुति बारंबार प्रति- 
पादित करती है। बिराद का वर्णन करते हुए, यजुवे द के ३१वे' अध्याय 
का १८वाँ मंत्र कहता है--- 

वेदाइमेत॑ पुरुष महान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाउतिमृत्युमेति नान्‍्य: पन्‍्था विद्यतेड्यनाय ॥| 

मैं-तम से परे विद्यमान तेज:स्वरूप उस महान्‌ पुरुष के जानता हूँ। उसका 

जानकर ही स्त्यु के पार जाता है, मोक्ष के लिये कोई दूसरा भाग नहीं है। 
मंत्र 
तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामघ: स्विदासीहुपरि शिव दासीत्‌ | 
रेताधा आसन्‌ महिमान आसन्त्ख्वघा अवस्तात्‌ प्रयति: परस्तात ॥ ५ ॥ 
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भावार्थ 
इनकी किरण तिरछी फैली, नीचे थी, ऊपर थी। बीजधारक थे, 
बड़ी शक्तियाँ थीं। स्वथा नीचे थी, प्रयति ऊपर था। 
भाष्य 
.. इसके पहिले के मंत्र में विराट को प्रथम बीज कहा है । एक ओर तो 
वह इस संपूर्ण जगंत्‌ में जो कुछ स्थावर जंगम, जड़ चेतन है उसकी समष्टि 
है, दुसरी ओर ईश्वर की ही अभिव्यक्ति होने से इस जगत में सवेत्र व्याप 
रहा है और, साथ ही, इसके बाहर भी है। ऋग्वेद के पुरुषसूक्त ( १०म 
मंडल के १९०वें सूक्त ) के प्रथम दो मंत्र कहते हैं :-- 
सहखशीर्षा पुरुष: सहखाक्षः सहस्तपात्‌ । 
सभूमि विश्वतों बृत्वात्यतिष्ठदशाज्ञ लम्‌॥ 
पुरुष एवेद॑ सर्व यद्भुतं यत्च मव्यम्‌ | 
उताम तत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति || 
_( विराद ) पुरुष सहस्नों सिर, सहसरों आँख, सहस्नों पाँव वाला है । 
वह ब्रह्मांड को चारों ओर से व्याप्त करके दशांगुल को अतिक्रमण करता 
है ( अर्थात्‌ इस दस दिशाओंवाले जगत्‌ के बाहर है )। 
जो कुछ हुआ है और जो कुछ होगा वह पुरुष ही है। वह असृतत्व 
का स्वामी है ओर इस भोग्य जगत्‌ के बाहर जाता है । 
इसी सूक्त में आगे चल्नकर दिखलाया है कि किस प्रकार सभी झँचे 
नीचे भुवन, सूय्यादि खेचर पिंड, सभी मनुष्य और अन्य प्राणी उसके 
शरीर के अवयव हैं। न्‍ 
जब जगत्‌ का विकास होता है तो वह ऊपर, नीचे, तिरछ्े, द्कि्‌ 
की सारी दिशाओं में और आगे पीछे काल की दोनों दिशाओं में फैलता है। 
इसके साथ ही उसकी अनेकता, उसके अंगभूत द्र॒व्यों का नानात्व, 
भी बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि उनको गिनना असंभव है। परंतु 
विश्लेषण करने से इस नानात्व के भीतर दो पदार्थ मिलते हैं : पुरुष 
ओर प्रधान । पुरुषों की संख्या का अंत नहीं है। पुरुष ही जगत्‌ का 
केंद्र है। यदि उसको अपने कर्मों के अनुसार कम और भोग- 
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क्षेत्र की आवश्यकता न हो तो विश्व का सृजन ही न हो । इसी लिये पुरुष 
को बीजधारक कहां है। प्रधान अंतःकरण, इंद्रियगण और भौतिक 
: द्रव्यों का उपादान कारण प्रकृति है। उसी में से ये सब निकली हैं और 
स्वय सक्तव, रज और तम नामक गुणों की साम्यावस्था है। उसको 'महा- 
शक्तियाँ' कहा है। स्वधा का अर्थ अन्न है। प्रयति कहते हैं यत्न करनेवाले 
को। स्पष्ट दी है कि यहाँ इन शब्दों का अर्थ है भोग्य और भोक्ता | प्रधान 
भोग्य, पुरुष भाक्ता है। निलेंप होते हुए भी प्रधान के सान्निध्य में पुरुष अपने 
में कह त्व, भोक्तृत्व का आरोप कर लेता है। ऊपर और नीचे के स्थान में 
कुछ लोग 'इस ओर”, 'डस ओर” अर्थ करते हैं। इससे भी भाव में कोई 
विरोध नहीं आता; पुरुष और प्रधान का द्रष्टा-दृश्य-संबंध बना रहता है# । 





# इसके पश्चात्‌ के सृष्टिक्रम पर एक दृष्टि... 
सूक्त पुरुष ओर प्रधान, क्षेत्रश्ष और क्षेत्र का उल्लेख करके तृष्णीं 
होता है। इसके आगे के क्रम का वर्णन सांख्य और विज्ञान करते हैं। एक 
समय था जब विज्ञान दर्शन से बहुत दूर जा पड़ा था, परंतु आज दोनों के 
बीच की खाई पटती जाती है। इस स्थान पर मैं ऋग्वेद के दशम मंडल के 
१६०वे' सूक्त की ओर ध्यान आक्ृष्ट करना चाहता हूँ | वह कहता है--- 
ऋत॑ च सत्यं चाभीद्धात्तपसोड्ध्यजायत | 
ततो राधज्यजायत ततः समुद्रो अणवः | १ ॥ 
समुद्राद्शवादथि संवत्सरों अजायत | 
अहोरात्राणिण विद्धद्विश्वस्य मिषतो वशी || २॥ 
सूर्य्याचंद्रमसो धाता यथापूवमक़ल्पयत्‌ | 
दिवः च॒ प्रथिवीं चान्तरिक्षमथों स्व: ॥ ३ || 
(१) उद्दोत्त तप से ऋत और सत्य उत्न्न हुए; तब रात्रि उत्न्न हुई, उससे 
समुद्र हुए । 
(२) समुद्र से संबत्सर का जन्म हुआ | विश्व के स्वामी ने अपने निमेषोन्मेष 
से ( पलक मारने से ) दिन-रात का विधान किया | 
(३) विधाता ने अपूर्व के अनुसार सूस्य॑, चंद्र, परथिवी, स्वर्ग, अंतरिक्ष कौ 
कल्पना की | 
यह इत्तति नासदौय सूक्त में दिए बृत्तांत का पूरक माना जा सकता है। 
ऋत उस देवी नियम के कहते हैं जिसके वश में रहकर सब वस्तुएं अपने अपने 
घमं का अनुसरण करती हैं। इसलिये कऋत और सत्य प्रधान और पुरुष के कह 
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सकते हैं। अथवा बाह्य जगत्‌ की नियामक शक्ति के करत और धरम के, जिसका 
अनुसरण करके मनुष्य अमभ्युदय प्राप्त करता है, सत्य कहा जा सकता है। सृष्टि के 
प्रसंग में तप शब्द की व्याख्या पीछे तीसरे मंत्र के भाष्य में की जा चुकी है। यदि 
तप शब्द का प्रचलित अ्रथ लिया जाय तो इस पंक्ति का यह भाव भी हे सकता 
है कि आजानदेवों के तप से ऋत ओर सत्य की उत्पत्ति हुईें। उनके ही इस 
भूलोंक का नियंत्रण करना है, अतः वे ही प्राणियों और जड़ वस्तुओं के अपने 
तपेजन्य प्रभाव से नियमों की * खला में रखते हैं । 


इसके बाद की पंक्तियों में आज से करोड़ों वषं पहिले की उस अवस्था का 
वन प्रतीत हेाता है जब प्र|थवी घने वाष्प सहश द्रव्यों के वातावरण से घिरे तप्त 
पिंड के समान थी। उसका ऊपरी तल ठोस है| गया था परंतु जल रहा था | ऊपर का 
आवरण ठंडा हेतता था और नीचे गिरता था, परंतु मूतल पर पहुँचते ही भाप बनकर 
ऊपर के फेंक दिया जाता था| लाखों वर्षों तक यह अजख धारा का बरसना और 
भाषों का तत्काल उछुलना, फिर समेघों का बनना और बरसना जारी रहा। ज्येतिषियों 
का कहना है कि बृहस्पति पर आज यही हो रहा है। वह ए्थिवी से बड़ा ग्रह हैं, 
इसलिये जे बाते प्रृथिवी पर थोड़े दिनों म॑ है| गई” उनके उस पर अधिक समय 
लगना स्वाभाविक है। जब तक यह सब होता रहा तब तक यदि प्थिवी पर केई 
होता तो उपे सूथ , चन्द्र, नक्षत्रादि के दर्शन न है| सकते, चारों ओर घोर अंधकार 
ही जान पड़ता। उस मोटे आवरण में से प्रकाश की किरणे' पार नहीं आ जा 
सकती थीं । इसी लिये मंत्र में पहिले रात्रि का उत्पन्न हैेना बतलाया गया है। धीरे 
धीरे भूतल ठंडा हुआ। तब ऊपर से गिरनेवाला जल उस पर टिकने लगा और 
समुद्र रूप से जमा होने लगा। इसी लिये रात्रि से समुद्र की उत्पत्ति कही गई है। 

जब अधिक मात्रा में गाढ़ी भाप नीचे समुद्र रूप में जमा हे गई ते ऊपर 
का आवरण आज कल जैसा पारदर्शक हे गया। आकाश में सूय्य का शशियों में 
श्रमण और खूथ्य -चन्द्रादि का दैनंदिन अुव-परिक्रमण देख पड़ने लगा। दिन-रात 
का भान हुआ। इसलिये यह कहना उचित है कि समुद्र से सबत्सर और दिन-रात 
बने | यह भी स्मरण रखना चाहिए कि अपादान कारक (पंचमी विभक्ति) का सूचक 
प्रत्यय 'से! उत्तर काल का भी बाधक हेता है अर्थात्‌ जहाँ यह कहा गया है कि समुद्र 
से संवत्सर बना, वहाँ यह अ्रथ लिया जा सकता है कि समुद्र के पीछे संवत्सर बना | 

अंतिम मंत्र यह बतलाता है कि जगत्‌ के सष्टा ने सब वस्तुओं की रचना 
अपूव के अनुसार की । कर्म्मों के संस्कार के! अयूव कहते हैं। इसका दूसरा 
नाम अदृष्ट भी है। जिन जीवों के इन नवसष्ट लेकों में रहना था उनक्ने 
अपूरव के अनुसार, उनके भोग और कम के उपयुक्त, भूलेंक आदि के बनाया। 

र्‌ 
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के अद्धा वेद क इृह प्रवोचत, कुत आजाता कुत इयं विसृष्टिः | 
अर्वग्देवा अस्य  विसजनेनाथा के वेद यत आबभूव ॥६)। 
भावाथे 
कान जानता है, कौन कह सकता है कि यह सृष्टि कहाँ से आई, 
किससे उत्पन्न हुई ? देवगण इसकी उत्पत्ति के पीछे हुए, फिर कौन जानता 
हे कहाँ से हुई । 
भाष्य 
इस जगत्‌ के मूल में जे! ब्रह्म पदार्थ है उसका तथा प्रतीयमान विश्व 
के स॒ष्टि-क्रम का ज्ञान, जैसा कि में पहिले कह चुका हूँ , केवल तक से नहीं 
प्राप_्तही सकता। वह तो निदिध्यासन, योगाभ्यास, द्वारा परिष्कृत बुद्धि में 


अननननीनन कलम गपिए। परितगभानतण टिया खा. 





न 


इसलिये धाता पर मनमानेपन का आरोप नहीं हे सकता। वह यदि दूसरों से 
नियम-पालन की आशा करता है ते स्वय' भी अपने नियम का, जे! वस्तुतः उसके 
स्वभाव का नामांतर है, पालन करता है। कुछ लग “यथापूवम? पद' का 
“था पूर्व॑म! विच्छेद करके “पूर्व के अनुसार! अथ लगाते हैं। उनका तात्यय' यह है 
कि धाता ने सूर्य्यादि के उसी प्रकार बनाया जैसे कि वे पहिले, इससे पहिले के 
कल्पों, सष्टिकालों, में बना करते थे। यदि यह अथ ठीक हे। ते यह मानना 
पड़ेगा कि एक कल्प में दूसरे की पूरी पूरी नकल हेती है। असंख्येय जीवों 
की प्रवृत्तियाँ, उनके प्रव्ृत्तिप्रेरित कम, उन कर्मों' के असंख्य संस्कार, उन 
संस्कारों से विशिष्ट भोग-सामग्री, इस भोग-सामग्री के अनुकूल लेक ओर लेकों के 
अवयव--यह सब कल्पानुकल्प एक से हेते जायें, ऐसा मानना बुद्धिसंगत नहीं प्रतीत 
हेाता। अनंत वैषम्य की ओर से आँख बन्द कर लेने पर ही हम ऐसा मान सकते 
हैं कि किसी कल्प-विशेष की सृष्टि अपने पूवकल्प की नकल देती है। अतः मैं. 
“यथापूवम! का पदच्छेद “यथा अपूर्वम! करना हीं ठोक समझता हूँ। 

मैं यह दावा नहीं करता कि जिस ऋषि ने इस बूक्त के अवतरित किया, 
उसके सामने वह चित्र था जिसका वर्णन आजकल के ज्योतिषी और भूगभंशास्त्र 
करते हैं। में केवल इन अदूभुत मंत्रों की ओर ध्यान आकर्षित कराता हैँ। 
ऋषियों के क्या और कितना ज्ञान था, इसके विषय में प्रत्येक मनुष्य अपना 
-: मत स्वतः स्थिर कर ले । 

यदि मेरी व्याख्या ठीक है तो इन मंत्रों में जिस अवस्था का वर्णन 
है वह ग्रकृति से महाभूतों के निकलने के पीछे की है। इन देनों के बीच की जे। 
अवस्था थी उस पर दूसरे भाग में विचार किया गया है । 
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ही डादत हेता है। लाखों मनुष्यों में काई बिरत्ा ही होता है जिसको सच्ची 
जिज्ञासा हे।ती है ओर जिज्ञासुओं में भी ऐसे थाड़े ही होते हैं जो उस कठिन 
मागं पर, जिसे श्रुति छुरस्य धारमू--छुरे की धार--ऋहती है, चलने की * 
पात्रता रखते हैं। जिन लोगों ने आत्मानुभव प्राप्त कर भी लिया है, उनमें 
सबमें इतनी योग्यता नहीं है।ती कि दूसरों के बोध करा सके । गुरु का लक्षण 
यह है कि वह श्रोत्रिय और अक्ननिष्ठ हो । जिसने श्रवण और मनन करके 
विषय का अध्ययन किया है, वह ओच्िय हैं। वह शिष्य की शंकाओं का 
समाधान कर सकता है। जिसने समाधिस्थ रहकर साक्षात्कार किया है वह 
ब्रद्मनिष्ठ हे। वह शिष्य के मांग का उपदेश दे सकता और बीच में आने- 
वाली कठिनाइयों का निवारण कर सकता है । ऐसे लोग बहुत थोड़े हे।ते 
- हैं। यही बात शब्दांतर से कठोपनिषत्‌ में कही गई है :-- 
“आश्चयों वक्ता कुशले|डध्य लब्धाउश्चयों शञाता कुशलानुशिष्ट?” 

इसका कहनेवाला विचित्र है, इसका प्राप्त करनेवाला कुशल है। योग्य 
गुरु से डपदिष्ठ इसका जाननेबाला आश्चये कां विषय है। ये बाते' सबके 
बतलाई भी नहीं जा सकतीं। सदूगुरु शिष्य की पात्रता की परीक्षा करके 
ही उसके रहस्य की दीक्षा देता है। प्रश्नापनिषत्‌ में पिप्पलाद कौसल्य 
अश्वलायन से कहते है “तू बड़े ऊँचे प्रश्न (अति प्रश्नान्‌ ) पूछता है परंतु 
तेरो ब्रह्म में अनुरक्ति है इसलिये में तुके बतलाऊँगा |” जिसके एतट्विषयक 
जिज्ञासा उत्पन्न हे और सदुगुरु का सत्संग प्राप्त हो वह परम सैभाग्यशाली है। 

देवगण भी इस रहस्य को नहीं जानते । देवों के दो भेद हैं । एक 
तो कममदेव, दूसरे आजानदेव । जो मनुष्य अपने पुण्यकर्मा' के प्रभाव से 
स्वगांदि लोकों में जाते हैं और वहाँ पुण्य के क्षय होने तक रहते हैं उनको 
कमदेव कहते हैं। ये लोग तत्तत्‌ लोक के सुखों का तो अनुभव श्राप्त करते 
हैं पर उनके अधिष्ठाताओं के अधिकारों के भागी नहीं होते। जो लोग 
बड़ी उग्र तपस्या करते हैं वे अगल्ले कस्प में दिव्य ल्ोकों में उच्च कोटि के 
अधिकार और वेभमव का उपभोग करते हैं। वे जगत्‌ में ऋत का पालन 
करते हैं और ऊपर के लोकों के अधिष्ठाता होते हैं। उनको आजानदेव 
कहते हैं। उनका ज्ञान और बल विशाल हे। फिर भी वे सृष्ठि के आदि 
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में तो नहीं ही थे। जब वह सूक्ष्म सामग्री, जिससे उनके शरीर बने हैं, 
बन गई अथात्‌ जब पुरुष और प्रधान की क्रीड़ा आरंभ हो गई उसके 
' बाद ही वे अपने अपने काम में लग सके । यजुबे द के ३१वे' अध्याय 
का २०वाँ मंत्र विराट के संबंध में कहता है-- 
या देवेभ्य5 आतपति ये देवानाम्पुरोहित: 
पूर्वों या देवेम्ये जात: । ह 
जो देवों के द्वारा चमकता है, जो देवों के आगे रखा हुआ है, जो 
देवों से पहिले उत्पन्न हुआ । | 
प्रथम मंडल के १६४वे' सूक्त का ०्ाँ मंत्र देवों की एतद्विषयक 
अज्ञता इन शब्दों में व्यक्त करता है--- 
पाक पच्छामि भ॑ न सा विजानन्देवानामेना निहिता पदानि 
में अज्ञानी पुरुष यह पूछता हूँ । देवगण भी इसे नहीं जानते । यह 
उनसे छिपा है । 
इसका यह तात्पय्ये नहीं है कि कोई देव-शरीरधारी ब्रह्नज्ञान प्राप्त 
नहीं कर सकता। साधारणत: तो: आजानदेव मुक्त नहीं हैं पर यदि उनमें से 
किसी में कमंविपाक से जिज्ञासा उत्पन्न हो तो उनके अपेक्षया शुद्ध अंतः- 
करणों में ज्ञान का उदय होना कठिन नहीं है। इसके कई उदाहरण मिलते 
हैं। केनोपनिषत्‌ में एक इंद्र का उम्रा हेमवती से ज्ञान प्राप्त करना दिखलाया 
गया है। बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में लिखा है कि दैत्यराज विरोचन के साथ 
किसी इंद्र ने अ्ह्यदेव का शिष्यत्व ग्रहण किया था। विरोचन तो सत्पात्र न 
था पर इंद्र पूण अधिकारी थे, अत: उनको ज्ञान की उपलब्धि हुई । 
मंत्र 
इयं विसृष्टियंत आबभूव यदि वा दवे यदि वा न। 
यो अस्थाध्यक्ष; परमे व्योमन्‌ सो अज्भ वेद यदि वा न वेद ॥ ७ ॥ 
भावाथे 
यह विस्ृष्टि कहाँ से हुई, किसने की, किसने नहीं की, जो इसका 


अध्यक्ष परम व्योम में रहता है, वह यह सब जानता है या, स्थात्‌, वह 
भी नहीं जानता | 
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भाष्य 

पहिलेवाले मंत्र के अथ का ही इसमें विशरीकरण हैं। ईश्वर इस . 
जगत्‌ का स्वामी है। 'स्थात्‌ बह भो नहीं जानता” कहने का तात्पये यह ' 
नहीं है कि इंश्वर का ज्ञान सीमित हैं; वस्तुतः उसका ज्ञान निःसीम, निर्बाब _ 
है। योगदर्शन के अनुसार वह (ूर्वेषामपि गुरः कालेनानवच्छेदातः-- 
काल के घेरे से बाहर होने के कारण पूर्व गुरुओं का भी गुरु हैं। यहाँ उसके 
संबंध में शंक्रा-सूचक शब्दों का प्रयोग करके विषय की कठिनता और 
श्रम की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट क्रिया गया है। पतंजलि कहते 
हैं कि 'स तु दीघकालनैरन्तरयंसक्तारसेवितों हृढभूमिः--दीघ काल तक निरंतर 
सक्तार के साथ सेवन करने से योग की दृढ़ भूमिका ग्राप्त होती है। व्यास 
भी असकृत्‌ अभ्यास!, निरंतर अभ्यास, पर जार देते हैं । 

इंश्वर का निवास परम व्योम में है, इस कहने से यह शंक्रा न होनी 
चाहिए कि उसका कोई प्रृथक्‌ लाक है। परम व्याम में, व्योम के ऊपर, जैसा 
कि कुछ लोग अथ करते हैं, कहने का तात्पय यह है कि वह दिक्काल के परे 
है। उस व्योम को जिसमें इंश्वर रहता है, चिदाकाश कहते हैं। वह 
चेतनात्मक, शुद्ध ज्ञान-स्वरूप है। वह ज्ञान सब ज्ञेय विषयों का अधिष्ठान 
होने से आकाश की भाँति व्यापक है, इस्ती लिये उसे व्योम कहते हैं । 

अध्यक्ष का व्यावहारिक अथ स्वामी है। यों उसका शब्दाथ है 
आँख के ऊपर रहनेवाला | आँख इ'द्वियों का उपलकच्षण है। जो आँख, यांनी 
सब इ द्रियों, के ऊपर, परे, है वह अध्यक्ष है। इद्रियाँ ज्ञान-साधन हैं। जो 
ऐसे सब साधनों के परे है, जो उनका विषय नहीं है, वह अध्यक्ष कहला सकता 
है। इस अथ में यह शब्द ब्रह्म के लिये प्रयुक्त हो सकता हैं । त्रह्म के लिये 
यह कहना अनुचित नहीं है कि वह सष्टि-संबंधी बातों को नहीं जानता | ब्रह्म 
सब भेदों से विमुक्त है। त्रह्मपद्‌ में जगत्‌ का अभाव है। ब्रह्म के लिये न 
कुछ ज्ञेय है, न वह ज्ञाता है। ब्रह्म में सृष्टि और सख्रशा, द्रष्टा और दृश्य, 
जड़ और चेतन, इश्वर और जींव सभी भेदों का वित्नय हो जाता है । 

यह कहकर श्रुति शुद्ध त्रह्मखरूप और, इस व्याज्ञ सें, बह्याज्ञान- 
रूपी परम पुरुषाथ, की ओर संकेत करके अब विराम करती है। 


२२ भारतीय सृष्टिक्रम-विचार 


ब्‌ 
दशेनों में सष्टिक्रम 
( क ) समस्या 

भारतीय दर्शन की सभी विचारधाराओं में पंचमहाभूत का नाम 
आता है। संस्कृत तथा प्रचलित भारतीय भाषाओं में लिखे सभी धामिक 
अंथ इनके अस्तित्व का स्वीकार करते हैं और अशिक्षित ग्रामीण तक ऐसा 
मानता है कि मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि जीवधारिये। के शरीसें से 
लेकर नदी, समुद्र, परत, वनस्पति, चंद्र-सूयादि आकाशचारी पिंड तक इन 
भूतों से ही बने हैं। ऐसा समभ में आता है कि जिन शब्दों का प्रचार इतना 
व्यापक है उत्तका अथ भी स्पष्ट और सर्वेसम्मत होगा। परंतु ढुर्भाग्य की 
बात है कि यह कल्पना निराधार है। इतना तो सभी मानते हैं कि आत्मा 
ओर चित्त के अतिरिक्त इस जगत्‌ में जो कुछ अतीत होता है बह पांचभोतिक 
है, परंतु भूतों के स्वरूप और अभौतिक जगत्‌ के साथ उनके संबंध के 
विषय में कोई एक निश्चित मत नहीं है। जो दर्शन के पंडित हैं वे अपने 
अपने शास्त्र की परिपाटी पर हृढ़ता से स्थिर हैं। शेष मलुष्य, चाहे वे 
शिक्षित हों या अशिक्षित, इनका प्रयोग बिना कोई ठीक अथ लगाए ही कर 
दिया करते है। पर इस वैज्ञानिक युग में महाभूत केवल शाख्रार्थ का विषय 
नहीं रह सकते। विज्ञान ने इस संबंध में बड़ी खोज की है और जगत्‌ जिस 
सामग्री से बना है, उसके विषय में उसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। 
यदि इस क्षेत्र में दशन का अपना कुछ वक्तव्य है तो वह ऐसा होना चांहिए 
जिसका विज्ञान के साथ सामंजस्य दो अन्यथा वह अमान्‍्य होगा। 

मेरा ऐसा विश्वास है कि जिन ऋषियों ने भारतीय दर्शन की नींव 
डाली थी वे योगी थे और उनको एतद्विषयक ज्ञान था । यह ज्ञान उनको 
समाधि को अवस्था में प्राप्त हुआ था परंतु जब वह उनके शिष्य-्रशिष्यों 
में फैला तो अक्षण्ण न रह सका, इसलिये कि ये लोग उस प्रकार के अनुभव 
से शुल्य थे। उन दिनों विज्ञान की उन्नति तो हुईं नहीं थी इसलिये सामान्य 
जनता के पास इस प्रकार के ज्ञान का कोई साधन न था। यदि ऐसा 
साधन होता और व्यावहारिक ज्ञान की प्रचुर मात्रा होती तो योगाजुभूति से 
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उत्पन्न ज्ञान उसके साथ एक श्रखला में बाधा जा सकता और उसकी 
परपरा न बिगड़ने पाती । ऐसा न होने से जो कुछ पूर्वज लोग संकेत रूप 
से कह गए उसका जिससे जो अर्थ लगाते बना लगाया गया। परिणाम 
यह हुआ कि बुद्धि-विज्लास ओर वाग्युद्ध की ता विशात् सामभी गस्तुत हो गई 
परंतु सत्य कोसों दूर पड़ गया । इतनी भूल आचार्यों ने भी की कि नए 
पारिसाषिक शब्द रचने के स्थान में उन्होंने अर्थ बदलकर कुछ प्रचलित 
शब्दों का प्रयोग किया । ये शब्द अपने पुराने अर्थों से पीछा न छुड़ा सके 
ओर पीछे चलकर आसक विचारों के जनक बन गए। दूसरे देशों में भी 
प्रचलित शब्दों के प्रयाग से बहुत गड़बड़ मचती रहती है । 

अब में यह दिखलाऊँगा कि महाभूतों के संबंध में हमारे यहाँ कौच 
कौन से विचार प्रचलित हैं। मुख्यतया वेदांत, सांख्य और वेशेषिक ने इस 
प्रश्न पर ऊहापाह किया है। में जानता हूँ कि वेदांत के अंतर्गत अद्वतादि 
कई विभिन्न बाद हैं पर इस संबंध में उनमें कोई बहुत बड़ा मतभेद नहीं है, 
इसलिये सुविधा की दृष्टि से यहाँ शांकर मत के अनुसार ही प्रतिपादन किया 
जायगा। वैशेषिक और न्याय का भी आपस में अविरेध है इसलिये जहाँ 


जहाँ मेंने वेशेषिक न्याय शब्द का प्रयोग किया है वहाँ वहाँ न्याय का भी 
ग्रहएा करना चाहिए। 


वेदांत के मत का आधार उपनिषद्‌ का यह वाक्य मानना चाहिए-- 
एतस्मादात्मन आकाश: सम्भूतः। आकाशाद्वायु+# इत्यादि । इस आत्मा से 
आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से अप और 
अप_ से ज्षिति। आकाश का गुण शब्द है, वायु का शब्द और स्पशे, तेज 
का शब्द, स्पर्श और रूप, अप_का शब्द, स्पश, रूप और रस तथा ज्षिति 
का शब्द, र्पश , रूप, रस और गंध । आत्मा परमात्मा और ब्रह्म से अभिन्न 
है, अतः यह कह सकते है कि पाँचों भूत ब्रह्म से निकले हैं। पर उनकी 
उत्पत्ति एक साथ नहीं हुई है। पहले आकाश आविभूत हुआ, फिर क्रमात्‌ 
वायु आदि निकले। यद्यपि परमार्थतः ब्रह्म अविकारी है परंतु मायावशात््‌ 
उसमें यह सब प्रतीति होती है । 

# तैत्तिरीय उपनिषद्‌ू-- वल्‍ली २, अनुवाक १। 


श्छ भारतीय सष्टिक्रम-विचार 


सांख्य दर्शन के अनुसांर जगत्‌ के मूल में पुरुष और प्रधान हैं । 
पुरुष चिन्मात्रधम्मों और संख्या में अगण्य हैं। प्रधान जड़ और एक है । 
* बह सतक्तव, रजस, और तमस _-इन तीन गुग्यों की साम्यावस्था है । पुरुष के 
सान्निध्य से साम्य भग्न है| जाता है और प्रधान में विकार उत्पन्न होने लगते 
हैं | पुरुष अविकारी है परंतु जिस श्रकार स्फटिक पर पास में रखे हुए 
रगीन प्रकाश की आभा पड़ती है वैसे ही उस पर भी प्रधान के विकारों का 
कृत्रिम प्रभाव पड़ता है और वह अपने के सुखी, दुःखी, कर्ता, भोक्ता मानने 
लगता है। प्रधान का पहिला विकार बुद्धि है। बुद्धि से अहंकार निक- 
लता है। अहंकार से एक साथ ही सेलह पदा्थ--पाँच ज्ञानेंद्रिय, पाँच 
कम्सेंद्रय, मन जो उभयात्मक है अर्थात्‌ ज्ञान और कम्म दोनों का साधन है, 
ओर शब्द, स्पर्श, रूप, रस और ग'ध-ये पाँचों तन्मात्राएँ । इन तन्म्रात्राओं 
से क्रमशः आकाश, वायु, तेज, अप_ और ज्ञिति इन पाँच महाभूतों की उत्पत्ति 
हुईं । सांख्य सिद्धांत के इस स्वरूप का निरूपण ईश्वरक्ृष्ण की सांख्यकारिका 
तथा बाचस्पति की सांख्यतत्त्वकौमुदी में किया गया है# | 

सांख्य दश न ने सृष्टि का जो क्रम बतलाया है वह बड़े महत्त्व का 
है। थाड़ा सा उलट-फेर करके इस क्रम का वेदांत के साथ समन्वय किया 
जा सकता है और सच बात यह है कि प्रचलित पुराण-सम्म्त वेदांत शांकर 
अद्वेतवाद और सांख्य मत के सम्मिश्रण से ही बना है | 

वेशेषिक के आचार्य्यो' का कहना है कि तव नित्य पदाथ हैं : -ज्षिति, 
अप , तेज, वायु, आकाश, काल, दिकू, मस्त और आत्मा। आत्मा के दो भेद 


3 मा कट कर पक नक 
# सांख्य की पद्धति ये भी बतलाई जाती है कि अहंकार से शब्द तन्मात्रा 

| तन्‍्म हुआ। उससें से आकाश निकला। आकाश से स्पर्श तम्मात्रा ओर 
उससे वायु निकला। वायु से रूप तन्‍्मात्रा और रूप से तेज का प्रादुर्भाव हुआ । 
यों ही अंत मे अप_से गंघ तन्मात्रा और गंध से क्षिति का जन्म हुआ। इस वर्णन 
पर वेदांत की जो छाप पड़ी है वह स्पष्ट प्रतीत होती है । मेंने स्वयं इसे ही माना है | 
इसका विस्तृत वणन आगे आएगा | प्राय: सभी पुराणों ने इसे ही स्वीकार किया 


है। उदाहरण के लिये श्रीमदृभागवत र्रा स्कंघ, प्वाँ अध्याय, श्८ से ३७ 
श्लोक देखिए | 
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हैं, जीवात्मा और परमात्मा । जीवात्मा असंख्य हैं, परमात्मा एक है । मन 
भी असंख्य हैं। गत्येक आत्मा के साथ एक मन संबद्ध है। आकाश 
खंड और एकरस है। शेष चारों भूतों के बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, 
जिनके परमारु कहते हैं। परमागुओं के आपस में मिल्नने से भूतों के 
बड़े बड़े समूह ओर पिड बनते हैं। गौतम और कणाद के सूत्र इस मत के 
प्रामाशिक आधार हैं। भूतों के गुण वहीं हैं जो वेदांत दशेन में 


बतलाए गए हैं । 
4 एक. हि (१ हा .] 
इस संक्षिप्त तिद्शन से इन तीन सिद्धांतों का भेद स्पष्ट हो जायगा। 


वेदांत के अनुसार महाभूत क्रमशः ब्रह्म से निकले हैं और शब्दादि इनके गुण 
है। सांख्य के मत से पुरुष के सान्निध्य में प्रधान में विकार उत्पन्न होता 
है। तन्मान्राएँ इसी प्रकार की क्रमागत विकार हैं। इनमें से महाभूत 
निकले हैं। महाभूत एक दूसरे से स्वत त्र हैं, अर्थात्‌ इनमें कोई निमित्त- 
नेमित्तिक सबंध--कारण-कार्य्य स'बंध--नहीं है। वैशेषिक कहता है कि 
पाँचों महाभूत नित्य और स्वतंत्र हैं और शब्दादि इनके गुण हैं। यह 
भेद नीचे के चित्र से समझ में आ सकता है :-- 


वेदात । 
की पदाथे 

ब्रह्म--चिन्मांत्र, एक 
आत्मा--चेतन, अनेक 
आकाश--गुण-शब्द 
० वशु--सण-रब्द, स्पर्श 
हु तेज--गुण-शब्द, स्पर्श, रूप 

अप >-शुण-शब्द, स्पर्श, रूप, रस 


क्षिति--ग्रुण-शब्द, स्पशे, रूप, रस, गंध 
टि०--यदि उपनिषत्‌-वाक्य का तात्पय्य॑ परमात्मा से हो तो ब्रह्म को ईश्वर संज्ञा कैसे 
पड़ती है तथा यदि उसका तालपय्य॑ प्रत्यगात्मा से हो तो अह्य शरीरी केसे बनता है, यह सब 
बेदांत के प्रामाणिक ग्र थों में देखना चाहिए । 
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सांख्य 
कि पदाथे 


| ह । 
अनेक पुरुष प्रधान एक 


भहत्‌ 


अहंकार 











५ | हि & + ये व | 
पाँच ज्ञानंद्विय मन, पाँच कम्मद्रिय.. शब्द स्पर्श रूप रस गंध 
(श्ञानकम्मोत्मक) | । ५ ५ _ 
३ : आकाश वाद्य तैज अप त्षिति 
अथवा उत्तराघ यां भी दिखलाया जा सकता है :-- 
अहंकार 


क्षिति 


वेशेषिक 
नित्य हक 








| । |] । | 
भात्मा । मन काल दिकू आकाश वायु. तेज अप्‌ क्षिति 
(अनेक) अनेक) 


(युण शब्द) (गरुण,शब्द (गुण, शब्द, (गुण, शब्द, (गुण शब्द, 
स्पशे) स्पर्श, रूप) स्पर्श, रूप,रस) रपर्श,रूप, 

" रस, गंध) 

परमात्मा जीवात्मा 

(एक) (अनेक) 
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इन भेद का निर्देश कर देना ही हमारी समस्या को स्पष्ट करने के लिये 
पर्याप्त है। यहाँ केवल कहने के ढंग में भेद नहीं है, प्रत्युत मूल सिद्धांतों में 
गहरा भेद है। इतना तो कहा जा सकता है कि जिन रूपों में इनका 
प्रत्रिपादन होता है उन रूपों में तीनों सत्य नहीं हो सकते। तीन में से एक 
ठीक हो सकता है या तीनों गलत हो सकते हैं । 


वैशेषिक का मत तो बहुत ही स्थूत्र है। अनात्मवादी पाश्चात्य 
वैज्ञानिक या समाजवादी दाशनिक भी इतने अधिक स्वतंत्र पदार्था' की 
सत्ता मानने की आवश्यकता नहीं समझता। उनकी परमाशुवाद की 
सूझ प्रशंधनीय है, परंतु परमाणुओं. को चसरेणु-सूर्य की किरण में 
देख पड़नेवाले रजकण--के छठे भाग के बराबर सानना हास्यास्पद है। 
इससे भी बढ़कर हास्यास्पद उत्तका यह आग्रह है कि सोना शुद्ध तेज 
है, उसमें किसी और महाभूत की मित्नावट नहीं है। गणित के सहारे से 
कमलाकर ने परमाणुवाद का जो खंडन किया था वह रोचक है। मान 
लीजिए कि कख एक परमाणु है और ख ग दूसरा परमाणु, जो उससे 
लंब बनाता हुआ खड़ा है। इस दशा में रेखागणित के नियम 


गे 


कृ है| 


के अनुसार क ग* >क ख्+ख गे 
+( १ परमाणु )*+ ( १ परमाणु )* 
75६ २ परमार )* 
अतः कग ६७/) परमाणु 
न १"४१४...... ... «परमार 
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परमाणुताद के अजुभार परमाणु के ढुकड़े हो नहीं सकते। या तो एक 
परमाणु हो सकता है या दो हो सकते हैं. परंतु १४१४७ अर्थात्‌ लगभग 
डेढ़ परमाणु नहीं हो सकते। परंतु गणित का सिद्धांत सावेभौम है, 
इसलिये क॒ग की लंबाई १०१४ परमाणु होनी ही चाहिए। इससे यह 
निकला कि परमाणुवाद, यानी यह मानना कि भूतां के अंशरूप परमार 
अविभाज्य हैं, निराधार है। मैं नहीं कह सकता कि इस दक की तह में 
जो भूल है उसे पकड़कर परमाणुवाद कहाँ तक अपनी रक्षा कर सका है । 

जब से इस देश में विज्ञान का पठन-पाठन आरंभ हुआ तभी से 
कुछ ले।गों का ध्यान इस ओर गया कि आंकाशादि की वैज्ञानिक परिभाषा 
के अनुसार व्याख्या की जाय, पर अभी तक ऐसे प्रयज्ञ सफल नहीं हुए | 
साधारण प्रकार से यह समभ में आता है कि क्षिति का अर्थ ठास अवस्था 
और अप का द्रव अवस्था है। यहाँ तक ते बात बन जाती है। इसके 
पीछे विज्ञान और अपने नित्य के अनुभव के अनुसार वाष्पीय अवस्था 
आती है-। उससे भी सूक्ष्म विद्युयुक्त कणों की अवस्था होती है। 
सबसे पीछे आकाश आता है। ऐसा है। मानकर लोगों ने अर्थ किया 
है पर इसमें अड़चने' पड़ती हैं | पहिले तो आकाश नाम के किसी पदार्थ 
के होने में वैज्ञानिकों को स्वयं संदेह हेने लगा है। फिर वाष्पीय द्शा के 
लिये वायु और विद्युन्मय दशा के लिये तेज नाम कुछ ठीक जँचते हैं, ।परंतु 
क्रम में पहिले तेज तब वायु आता है । विज्ञान की दृष्टि में आकाश का 
शब्द से काई संबंध नहीं हैं। 

में इस निब'ध में यह दिखलाने का प्रय्ष करूँगा कि भूतों के नाम 
ओर गुणों की ऐसी व्याख्या की ज्ञा सकती है जे। सांख्य-बेदांत-सम्भत हे 
ओर इसके साथ ही विज्ञान के अनुकूल हे । परंतु इस काम के आरंभ 
करने के पहिले एक और शब्द पर विचार करना आवश्यक है | बह शब्द 
आण! है। प्राण का कोई उपयुक्त विदेशों वैज्ञानिक या व्यावहारिक पर्याय 
नहीं है; कम से कम, मुझे उसका ज्ञान नहीं है । इसलिये इसके संबंध में 
आधुनिक विज्ञानगत कोई उलमन ते नहीं पड़ती, परंतु अपने पुराने दाश- 
निक, धामिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक वाड मय में कठिनाइयाँ पड़ती 


च्ख 
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हैं। इसकी ठीक ठीक व्याख्या न होने से अर्थ का विपर्यास हे। जाता है। 
इसलिये में भूतों के विषय में विचार करने के पहिले प्राण पर ही विचार 
करूगा । 


आगे के विचार में मेने बराबर येगशासत्र और ये।गियों के अनुभव 
से सहायता ली है। मैं स्वतः इसके ज्ञान का पुष्टतम साधन मानता हूँ। 
यह ठीक है कि यह साधन सर्वेसुल्भ नहीं है, फिर भी इस ज्ञानसामग्री 
का उपयोग किसी अन्य खामग्रो के उपयोग से कम उचित नहीं हे। सकता ! 


(ख ) प्राण 


प्राण का जिक्र विशेष रूप से योग के ग्रथां में आता है। योग 
का चर्चा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थाड़ा-बहुत सभी व्पनिषदें में है। कुछ, 
जैसे छुरिका ओर वज्रसूचिका, तो येग का मुख्य विषय ही है | पात जल सूत्र 
एतत्संबंधी सिद्धांत-पंथ है और व्यावहारिक उपदेश शिवसंहिता, घेरंड- 
संहिता, हृठयेगप्रदीपिका, गेरक्षपद्धति जैसी पोथियें में मिलते हैं। 
पुराणों में यत्र-तत्र बहुत अच्छा वर्णन है। हिंदी में कबीर और नानक 
जैसे महात्माओं की वाणी में पर्याप्त सामग्री मिलती है। इन सबके 
अतिरिक्त तंत्र-प्रथ याग-विद्या के भंडार हैं। लेोग आजकल तंत्रों के नाम 
पर नाक सिकोड़ते हैं और इसमें संदेह नहीं कि उनमें ऊपर से ऐसी बहुत 
सी बाते' देख पड़ती हैं जिनसे जी घबरा उठता है, परंतु वीर कोटि के 
उपासकों के लिये उनमें शुद्ध योग की शिक्षा है। येग-वाडः मय के सिवा 
प्राण का विषय आयुर्वेद के भी अंतर्गत है । 

पर खेद की बात है कि जिस शब्द का प्रयोग इतने बड़े बड़े विद्वान 


३ 


ओर महात्मा इतने विशद्‌ ग्रथें में इतने आधिक्य से करते हैं उसका 
अथ अंधकार में पड़ा हुआ है। साधारणतः यही समझा जाता है कि 
प्राण का अथे है बायु और वायु का अर्थ है साँस या हवा । वैद्य लोग उन 
रोगों को, जिनको पाश्चात्य चिकित्सक नाड़ि-संस्थान का विकार सममते हैं-- 


ओर उनकी समझ की पुष्टि प्रत्यक्ष प्रयोगों से देती है--वायु के प्रकोप से 
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उत्पन्न मानते है। डकार आना भी वायु का बिकार है और उन्माद भी 
वायु का ही दोष है। जब कोई ज्वर में बकने लगता है ते कहा जाता है कि 
वायु मस्तिष्क में चढ़ गया। मरनेबाले का प्राण निकलना और. साँस छूटना 
एक ही बात है| गई है। बहुत दिनों से शरीर को चीरने-फाड़ने की पद्धति तो 
उठ ही गई है, अतः जिन तंतुओं के सहारे यह वायु (अर्थात्‌ हवा) चंढ़ा-उतरा 
करता है वे रक्तवाहक शिराओं के समान खेखली नलियाँ सममे जाने 
लगे हैं । 

वैद्य की बात जाने दीजिए, येगियों को तो ये बाते' स्पष्ट ज्ञात हानी 
ही चाहिएँ। कहा यह जाता है कि बिना शरीर की चीर-फाड़ किए और 
पुस्तकों में अध्ययन किए येगी को शरीर के भीतर की बाते ज्ञात हे। जाती 
हैं। पतंजलि कहते हैं कि नाभिस्थान में संयम करने से कायव्यूह का ज्ञान 
है जाता है। याग की पोथियें में नाड़िजाल का बड़ा ही विशद्‌ वर्णन 
मिलता है। तब योगियों का तो यह अपना विषय है। पर हम देखते हैं 
कि बहुत से साधकों के ही नहीं, बरन ऐसे लोगे के जो दूसरों के इस मांग 
की शिक्षा देते है, मुंह से ऐसी ही बात निकलती है कि प्राण, वायु और 
साँस समानाथंक शब्द हैं। “अमुक महात्मा ने अपनी साँस बद्यांड में चढ़ा 
लीः--ऐसे वाक्य बहुत सुनने में आते हैं । 

मैं यह कह देना. चाहता हूँ किन तो में सब वैद्यों पर आक्षेप कर 
रहा हूँ, न सभी येग में अभिरुचि लेनेवालों पर । पर इन दोनों बगे।' की 
बहुत बड़ी संख्या पर मेरी शिकायत लागू होती है। 

पर शास्र और व्यवहार दोनों ही ओर से इस विश्वास पर प्रहार 
होना चाहिए था। दूसरे प्रंथों के जाने दीजिए, स्वयं वेद वायु और प्राण 
में भेद करता है। पुरुषसूक में श्रुति कहती है श्रोत्राद्वायुश्र प्राणश्र! -विराद - 
उप के श्रोत्र से बायु और प्राण उत्पन्न हुए। श्र्‌ति द्विरुक्ति क्यों करती ? 
इससे यह शंका होती है कि वायु और प्राण भिन्‍न पदार्थ हैं। यागी अपने 
प्राण को सुषुम्ना नड़ी में चढ़ाता है। पीठ की हड्डी का मेरुदंड कहते हैं । 
उसमें जो नली है उसके बीच में गुदास्थान से लेकर मस्तिष्क तक जानेवाली 
नाड़ी का सुघुम्ना कहते हैं। यह तंतुरूपा--डोरी के समान है । इस पर 
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स्थान स्थान पर नाड़ि-तंतुओं के गुच्छे हैं। ये तंतु शरीर में नीचे से ऊपर 
तक फैले हुए हैं और हमारे ज्ञान और क्रिया के साधन हैं। शरीर के कोने 
काने से आकर तंतु सुषुम्ना में मित्रते हैं। देखना, सुनना, चलना, साँस 
लेना, आदि सभी कामों से संबंध रखनेवाले अबयबों का मेल इनके द्वारा 
सुषुम्ना ओर मस्तिष्क से हे जाता है। अब सेचने की बात यह है कि 
इन-पतली डोरियों के भीतर साँस कैसे घुस जायगी ? मस्तिष्क में बह 
किस जगह जाकर  ठहरेगी १ जो लेग थोड़ा-बहुत यागाश्यास करते हैं 
उनके तो अपने अनुभव की कुछ परख होनी चाहिए। क्‍या सचमुच 
उनकी साँस मेरुदंड के भीतर घुसकर सुघुम्ना में छेद करके ऊपर उठती है ! 
यदि वे थेड़ा सा भी विचार करेंगे तो उनको प्रतीत हो जायगा कि यह बात 
नहीं है। साँस से सुषुम्ना का कोई संबध नहीं है । 

बस यही सुघुम्नाचारी पदार्थ प्राण है। यह जीवन-शक्ति है। इस 
शक्ति के अस्तित्व में शरीर की सारी क्रियाएँ होती हैं। यदि यह किसी 
भाग से थाड़ा सा खिंच जाती है तो वह अंग रुग्ण हो जाता है। थदि शरीर 
से इसका पूरा विच्छेद हो जाता है तो म्र॒त्यु हो जाती है । 

प्राण और श्वासा को लेकर जो शब्द-व्यभिचार होता है उसके 
तीन कारण प्रतीत होते हैं। एक तो यह कि कभी प्राण और वायु शब्द 
साधारण बेलचाल में समानाथ-बोधक रहे होंगे। पीछे प्राण एक विशेष 
पारिभाषिक शब्द हो गया पर उसका वायुवाले अथ से पीछा न छूट सका | 
इसलिये विह्वन्मंडली में भी कुछ अवसरों पर वह श्वास वायु के श्थ में 
ओर वाथु शब्द कहीं कहीं प्राण के अथ में प्रयुक्त होता रहा। जैसे, 
योगद््शन के अच्छदंनविधारणाभ्याम्‌ वा प्राणस्य! ( या प्राण के निकालने 
और धारण करने से ) सूत्र में स्पष्ट ही श्वास-प्रश्चास वायु की ओर सकेत 
है। दूसरे, इस शरीर में प्राशशक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति श्वास- 
क्रिया से होती है। मूच्छो और सुषुप्ति की दशा में भी साँस बंद नहीं. 
होती और मरनेवाले की सब चेष्टाओं के बंद हो जाने के बहुत पीछे तक 
धीमी साँस चलती रहती है। एक तीसरा कारण ओर भी है और 
योग-चर्चा में भूल का मुख्य कुश्रेय उसे ही हैं। प्राण और वायु दोनों का . 
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ही उपयोग योग में होता है। योगी का उद्देश्य मोत्त है। जब तक चित्त 
चंचल रहता है, जब तक चित्त में कोई भी बृत्ति उठती रहती है, तब तक 
पुरुष चित्त के साथ तादात्म्य कल्पित करके कतृ त्व-भोक्तत्व का अनुभव 
करता रहता है। अतः मोक्ष के लिये चित्त का पूणतया डउपशम अनिवार्यतया 
आवश्यक है। पत जलि कहते हैं कि योगश्चित्तव्ृत्तिनिरोध/ | परंतु साधारण 
अवस्था में चित्त और नाड़ि संस्थान का चोली-दरामन का साथ है। एक 
दूसरे को सतत प्रभावित करता रहता है। नाड़ि-संस्थान में उद्ढ ग॑ होने से 
चित्त में ज्ञान, आंति, सुख, दुःख, भय आदि का उदय होता है और चित्त की 
अवस्थाओं के अनुसार नाड़ि-जाल का संचालन होता है। रक्तप्रबाह, 
हृदयस्पंद जैसी क्रियाएं साधारणुतः खच्छंद रूप से होती रहती हैं परंतु 
बहुत तीत्र हृषशाकादि से इनमें भी व्यतिक्रम पड़ जाता है। अतः चित्त को 
वश में करने के लिये नाड़िसंस्थान को वश में करना आवश्यक होता है। 
योगी क्‍या खाय, कैसे और कब नहाय, कैसा और कितना श्रम करे, इन 
सब बातों के लिये नियम बने हैं। कुछ दूसरी शारीरिक क्रियाओं का 
भी विधान है। इन सबका परिणाम यह होता है कि नाड़ियाँ शुद्ध हो 
जाती हैं। साधारण मनुष्य की नाड़ियाँ प्राशशक्ति का समुचित वहन 
नहीं कर सकतीं। बाधा पड़ती रहती है, इससे रोग और क्षोभ होता 
है। एक भाग की चेष्टा का दूसरे भाग की चेश्टा से संघर्ष सा होता है। 
नाड़ियों के शुद्ध होने पर ये बातों दूर हो जाती हैं। सारी क्रियाएँ उसी 
प्रकार मित्ञकर होती हैं जिस प्रकार एक अच्छे बजानेबाले की अँगुलियों के 
चलने से सितार में से स्वर निऊत्नते हैं। आपस के टकराने में और रोगादि 
से लड़ने में जो शक्ति नष्ठ होती है वह भी संचित हो जाती है। ज्यों ज्यों 
योगी धीरे धीरे प्राण के शरीर के बाहरी भागों से खींचकर नाड़िमाला पर 
लेआता है ओर लाड़िकंदों अर्थात्‌ चक्रों पर के द्रीभुत करता हे त्यों स्यों 
उसके ज्ञान ओर बल में अद्भुत वृद्धि देती है और खरूप का अनुभव उत्तरोत्तर 
बढ़ता जाता है। जिन क्रियाओं से इस काम में बड़ी सहायता मिलती है 
उनमें मुख्य स्थान आसन और श्वास-मियंत्रण का है। एक आसन से 
स्थिर होकर बैठने तथा साँस की गति का नियंत्रण करने से शरीर निःक्षोभ 
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है। जाता है और नाड़िये| में निश्चलता आती है। अतः श्वासा का निय त्रण 
प्राण के निर्यत्रण का एक बड़ा साधन है। साधन और साध्य में अभेद 
करके व्यवहार में श्वास और प्राण का एक अर्थ हो गया। 

जीवधारियों में प्राण श्वास को प्रेरित करता है और अपने काम में 
व्यस्त रखता है। यदि प्राण अपने संब'ध का विच्छेद कर ले तो- सभी चेतस 
और दैहिक चेष्टाएँ बिखर जाय, सृत्यु हो जाय। यह ग्राण जीवन-शक्ति है 
परंतु शक्ति होने से प्रधानसंभव नहीं है, रजोगुण से नहीं निकला है। यह 
उरुष को सत्ता की प्रतिच्छाया है, उसके अस्तित्व का प्रभाव या प्रमाण है | 
पुरुष को अपनी आत्मिक शक्ति है जो अंतःकरण में बुद्धि (को परचालित 
करती है; देह में भौतिक शक्तियों का नियमन करती है। परंतु पुरुष 
अखिल विश्वव्यापी विराट_पुरुष का अंश मात्र है, अतः उसका प्राण उस 
परम पुरुष के प्राण का अंश, उस प्राण-समुद्र की एक लहरी है। इस समय 
अऋत्रिम पार्थक्य का पर्दा पड़ा हुआ है, परंतु ज्यों ज्यों योगी अपने प्राण का 
बाहर से खींचकर सुषुम्ना में चढ़ाता है त्यों त्यों वह विक्षेपहीन होता जाता 
है और अपने मूल के निकट आता जाता है। इसी से योगी के ज्ञान और 
बल में वृद्धि होती जाती है। जब वह अपने प्राण के ,कैद करनेवाली दीवारों 
का तोड़कर उसे उसके उद्गम पर पहुँचा देता है उस समय, तंत्र के शब्दों में, 
शिव और शक्ति का मेल होता है, जीवेश्वर-भेद मिट जाता है, पुरुष मात्त 
प्राप्त कर लेता है। अस्तु, यह खूब समझ लेना 'चाहिए कि वायु प्राण 
नहीं है। 

(ग ) पंच महाभूत 

हमारे दर्शनशासत्र के सिद्धांत का विज्ञान के साथ कहाँ तक साम॑- 
जस्य है यह देखने के पहिले यह उचित है कि हम विज्ञान का खींचा हुआ 
जगत्‌ का चित्र अपनी आँखों के सामने रख लें। रसायन-शासत्र के अनुसार 
इस विशाल विश्व के विस्तृत प्रपंच की तह में नब्बे से कुछ ऊपर मूल पदार्थ 
हैं, जिनमें से प्रत्येक तत्त्व कहलाता है। लेहा, पारा, सोना, चाँदी, ताँबा, 
राँगा तत्त्व हैं। इनकी मूलता इस बात में है कि दूसरे पदार्थ इनके मिश्रण 
से बने है पर ये किसी के मिश्रण से नहीं बने हैं। पीतल तत्त्व नहीं है 
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क्योंकि वह ताँबा और जस्ता के साथ गलाने से बनता है। तूृतिया और 
जल मूल पदाथ नहीं हैं। जल में से हाइड्रोजल और आक्सिजन नाम के 
: दो पदाथ प्रथक, किए जा सकते हैं; तूतिया ताँबा, गंधक और आक्सिजन 
के मेल से बनता है। ये तत्त्व ठोस भी रहते हैं, गर्मी देने से पिघलकर 
द्रव है जाते हैं और बहुत गमे हेने पर भाप की भाँति जड़ जाते हैं 
प्रत्येक तत्व के सबसे छोटे ढुकड़े के परमाणु कहते हैं। परंतु विज्ञान 
यहीं नहीं रुकता। उसने ओर गहिरा अन्वेषण करके यह देखा है कि 
प्रत्येक तत्त्व का प्रत्येक परमाणु एक प्रकार का सौर जगत्‌ है। उसमें कुछ 
बहुत छोटे कण बीच में होते हैं, कुछ उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। इन 
करों में से कोई धन विद्युत्‌, कोई ऋण विद्युत्‌ युक्त होता है । बिद्युत्‌ शक्ति 
का एक रूप है। शक्ति अनेक रूपों में जगत्‌ के परिचालित कर रही है। वह 
कहीं उष्णता, कहीं प्रकाश, कहीं गुरुववाकषेण और कहीं रासायनिक आकषेण 
का रूप धारण करती है। वही पनचक्की चल्नाती है, रेल के एजिन और 
कारखाने की मशीनों के परिचालित करती है तथा हमारी मांस-पेशियों में 
बल के रूप में प्रकट हेती है। ये सभी एक दूसरे के रुपांतर हैं । विद्यत्‌ 
स्थात्‌ इनमें सबसे सूक्ष्म है। कम से कम अभी तक उससे सूक्ष्म किसी रूप 
का हमें पता नहीं है। अस्तु। तत्त्वों में इसी बात का अंतर है कि किसके 
परमाणु में किस प्रकार के कितने कण हैं। जगत्‌ की इंटे' दे ही प्रकार की हैं; 
धनविद्यन्मय कण और ऋशणविद्युन्मय कण | पर अभी और आगे चलना 
है। इन करों में और विद्य॒त्‌ में एक विचित्र संबंध है। इनके मैतिक 
इसलिये कहा जाता है कि इनमें द्रव्यमान है, इनके तौला जा सकता है। पर 
यह द्रव्यमान गतिसापेक्ष है और गति निभंर है शक्ति पर । गति बढ़ने 
पर द्रव्यमान भी बढ़ता है। थोड़े में, अवस्था-विशेष में शक्ति ही उस 
गुण को प्रदर्शित करती है, जिसे द्रव्यमान कहते हैं। अतः दो प्रकार 
की विदूयुतों से युक्त करों की सत्ता में गौरव प्रतीत होता है। इतना ही 
मानना अलम है कि दो प्रकार की विद्युत्‌ हैं, धन और ऋण । पर ऐसा 
भी सानने का कारण है कि एक ही प्रकार की अर्थात्‌ ऋण विद्युत्‌ है--उसमें 
जो बीच बीच में अवकाश, रिक्त स्थान हैं, चद्दी धन बिद्युत्‌ से प्रतीत 
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होते हैं। इसका अथ यह हुआ कि जगत के मूल में एक पदाथ, शक्ति 
का कोई भेद, है। वह दिक्‌ में स्थित है, अवकाश, स्थान, घेरता है | 
गति ही उसका धर्म है। विशेष अवस्थाओं में बह द्रव्यमान घर्स प्रदर्शित 
करता है। तब उससे परमाणुओं की सृष्टि होती है और परमाणुओं से 
जगतू का सारा प्रपंच तैयार होता है। पुंजीभूत शक्ति से परमाणु का 
प्रादभोव और विगल्लित परमाणु से पुनः शक्ति का निःखवण यह जगत्‌ 
का अंतस्तत्न है। कुछ ऐसी भी कल्पना की जाती थी कि आकाश नाम 
का एक परम सूक्रम पदाथ है जिसमें विद्युत की तरंगे' उठती रहती हैं; 
क्योंकि तरंगों के लिये, विद्युत्‌ की गति के लिये, किसी माध्यम का दोना 
आवश्यक प्रतीत होता था। बिना पानी के लददर की कल्पना कठिन 
होती है। पर आज प्रथक्‌ आकाश पदाथे की सत्ता प्रायः नहीं मानी जाती ।.. 
जिस अवकाश, शून्य, दिक्‌ में जगत्‌ है, उसके अपने धर्म ऐसे हैं कि उनके 
ही कारण वह दृग्विषय फल्लीभूत हो सकते हैं जिनको समभने के लिये आकाश 
की कल्पना की जाती थी। इन धर्मो' का अन्वेषण गणित का क्षेत्र है 
ओर उसको इस काम में विस्मथकारक सफलता प्राप्त हुई है ।# इसी चित्र 
को सामने रखकर हमको अपने दर्शनों की देव पर विचार करना है । 





# मैंने यह प्रयज्ञ किया है कि वैज्ञानिक खोज के अब तक के परिणामों 
का ऐसा वर्णन दू जो उन पाठकों के लिये भी सुबोध हो, जो विज्ञान से अनभिज्ञ 
हैं। वस्तुत: विज्ञान का यह सिंद्धांत अंश बहुत ही ढुरूह है। अपनी पुस्तक 
“जीवन ओर दशनः में मैंने इन वैज्ञानिक बातों का अधिक विस्तृत वर्णन किया है । 
' रसायन और शक्ति के रूपों के विषय में जो ऊपर कह्दा गया है बह तो उन प्रारंभिक 
पुस्तकें में भी मिल जायगा जिनको कालिजों की निम्न कक्षाओं के विद्यार्थो पढ़ते 
हैं पर सृष्टि-संबंधी गणित और विज्ञान के ऊँचे विचारों के लिये विशेषज्ञों की 
लिखी पुस्तके' देखनी होंगी। एडि'ग्टन की दि नेचर आव दि फिजिकल वल्ड?, 
लिओ्रोपोल्ड इ फेल्ड की (दि वल्ड इन माडन साय स?, हाइट्हेड की 'सायस ऐंड दि 
माडन वल्ड?, मिलिकन की “एलेक्ट्रन्स” तथा सर जेम्स जीन्स की पुस्तकों में इस 
विषय का अच्छा निदेशन है। 
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इस बणन में दी गई अधिकतर बाते प्रयोग-सिद्ध हैं परंतु कुछ सिद्धांतरूप 
हैं। सिद्धांत का काम यह है कि प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुभव को समभने 
में सहायता दे । 

यह भी ध्यान में रखना होगा कि जगत्‌ का यह पूरा चित्र नहीं है। 
जीवित भ्राणियों में जो जीवन-शक्ति होती है, बुद्धि और मन में जो 
शक्ति होती है, उन शक्तियां से इस भैततिक परा शक्ति का क्या संबंध है ? 
यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न रह जांता है। अपनी खेज के द्वारा मैततिक विज्ञान 
ऐसी जगह पहुँच गया है जहाँ से बहुत आगे वह अक्रेले नहीं जा सकता 
क्योंकि यहाँ पर उसकी सींमा के साथ जीव-विज्ञान और मने।विज्ञान, धमै- 
शा और योगविद्या की सीमाएँ मित्रती हैं। इन सबका समन्वय कराना 
दश न का काम है। सच्चा दाशंनिक सिद्धांत वही होगा जे। किसी भी शाख 
के प्रामाणिक तथ्यों का विरोध न करते हुए सब तथ्यों का पारस्परिक संबंध 
ओर साम जस्य दिखता सकेगा। 

एक बाव और ध्यान में रखनी चाहिए। पाश्चात्य विद्वाव अब तक 
ऐसा मानते रहे हैं कि हमारा अंतःकरण एक श्रकार का तख्ता है जिस 
पर बाहरी विषय इंद्रियों के द्वारा अपना अपना प्रभाव छोड़ जाते हैं। 
इंद्रियाँ खुली हैं, उनके विषये से विताड़ित हैना ही होगा और फिर चित्त 
पर संस्कार पड़े बिना रह नहीं सकता। दूसरी बात वे यह मानते रहे हैं 
कि चित्त और शरीर का ऐसा साथ है कि शरीर के बिना अर्थात्‌ 
सुषुम्ना से लेकर मस्तिष्क तक के नाड़िजाल के अरु॒ओं के प्रकम्पन के 
बिना, चेतस क्रिया नहीं हे सकती। भारतीय दर्शन इन देनें मतों को. 
अस्वीकार करता है। चित्त और इंद्रिय निष्क्रिय नहीं, सक्रिय हैं। वे 
विषयों के हाथों बेबल नहीं रोंदी जातीं, स्वयं विषयों के अहण करने के 
लिये अग्रसर होती हैं। इसी लिये इंद्रियों को ऐसे घोड़ों से उपमा दी जाती 
है जिनको सँभालना कठिन होता है। कठोपनिषत्‌ कहती है-- 

_पराख़िखानि व्यतृणत्स्वयम्भूः--स्वय भू. ईश्वर ने भीतर से बाहर 
की ओर खोदा। व्यक्ति और जाति में चित्त और इ द्विय-शक्ति का विकास 
इसलिये नहीं हैता कि उन पर बराबर विषयों का प्रहार देता रहता है चरनू 


द्शनों में सश्टक्रम ३७ | 
इसलिये कि विषयों से संपक में आने की, उनको सर्वतोमुख पकड़ने की 
प्रवृत्ति चित्त और इद्रियों का सहज घम है । 


दूसरी बात यह है कि चित्त और इंद्रिय शरीर के साथ स्वभावतः 
बँधे नहीं हैं । साधारणतः हम इनकी क्रियाओं के नाड़िजात्न पर निर्भर पाते 
हैं, पर यह तो इनकी निकृष्ट दशा है। ज्यों ज्यों मनुष्य अंतर्मुख होता है 
त्यों त्यों वह इनके स्वतंत्र और शक्तिमान्‌ बनाता है। 


यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब दृश्य और द्रष्टा का साक्षात्कार 
होता है तब देानों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और देने में ही परिवर्तन 
हेता है। जीवात्मा अथोत्‌ अंतःकरणविशिष्ट पुरुष द्रष्टा है। प्रत्येक 
अनुभव उसके अंतःकरण पर अपनी छाप छोड़ता है और प्रत्येक अनुभव 
के साथ अनुभव करनेवाला बदलता है। उस अनुभव के पहिले और 
उसके बादवाले चित्त में, अथच चित्तवाले में अंतर है। इसी प्रकार दृश्य 
का स्वरूप द्रष्टा के अधीन है। वही दृश्य सुखी, दुःखी, निधन, द्रिद्र, 
खस्थ, रोगी, संसारी, बिरक्त का भिन्न भिन्न रंगों से रोँँगा प्रतीत होता 
है। इसी इतनी बात को लीजिए। अंधे मनुष्य के लिये, जिसकी चक्चुरिद्रिय 
काम नहीं कर सकती, जगत्‌ का क्‍या रूप है और यदि उसकी यह इंइंय 
यकायक काम करने लग जाय तो इसका क्‍या रूप हे जायगा। न 
जाने कितने गुण जिनका इस समय उसके लिये कोई पता नहीं है, 
अकस्मात्‌ उत्पन्न है| जायंगे। 


इन बातों को ध्यान में रखकर हमको महाभूतों के विषय में विचार 
करना है । 


हम पहिले कह चुके हैं कि पुरुष और प्रधान के योग से पहिले बुद्धि 
उत्पन्न हुईं, फिर उससे अहंकार निकला । अहंकार ने पुरुष के व्यक्तित्व 
को और खिला दिया। उसमें अहंभाव--मैंपन-पूर्ण रूपेण व्याकृत हो उठा। 
परंतु में के लिये न-में--अहं के लिये अनहमू--उतना ही आवश्यक है जितना 
रात के लिये दिन। यदि उपयुक्त साधन हों तो अहं और अनहम्‌ एक 
दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। मन और दसों इंद्रियों की उत्पत्ति से 
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साधन की पूति भी हे! गईं। अब इस जीवात्मा-हूपी ज्ञाता का ज्ञेय, उसका 
न-में, कया था ! 

पुरुष से विरुद्धधम्मी प्रधान उसका मुख्य ज्लेय था। इसको क्रोत्रें- 
द्विय ने अपना विषय बनाया। फल्नतः उसमें श्रोतव्यता धम्मे, अर्थात्‌ 
शब्द, उदय हुआ और शब्द से विशिष्ट हेकर न में का आकाश रूप हुआ 
यदि प्रधान न भी होता तो भी में क्री भावना न-में की भावना उत्पन्न 
करती ही। यह भावना आकाश की भावना में मित्र गई। आकाश शब्द से 
सवेतः व्याप्त था, इसी लिये शब्द और आकाश में सब'ध बतलाया जाता है। 
एक और बात है। जीवात्मा को अस्पष्टतया सही या कुछ न कुछ अनुभूति 
ते उस 'कुल” की होती ही रही होगी, जिसका वह अंश था। प्राण किसी 
इंद्रिय का विषय नहीं बनाया जा सकता था पर जीव के अपने में ओतप्रोत, 
अपने भीतर ओर बाहर व्याप्त, किसी शक्ति की ीनी स'बित्‌ तो रही 
होगी। यही प्राण उस शब्द के एक अद्भुत शक्ति दे रहा था, जो किसी 
अन्य।शब्द में नहीं है। वह शब्द ओज से परिपूण है। उसमें से अनंत 
ज्ञान, माधुय्ये और शांति की किरणे' प्रस्फुटित हो रही हैं । 

यही अनुभूति योगी को उस अवस्था में होती है जब बह अभ्यास के 
पुष्ट होने पर चित्त के एकाग्न करके श्रोन्रेंद्रिय को बाहर के शब्दादि तथा 
मस्तिष्क के बधनों से मुक्त कर लेता है। यह प्रणव ईश्वर का प्रतीक है | 
येगदर्शन में इसे इंश्वर का वाचक कहा गया है। ४ इसकी एक मभीनी 
ओऔर अस्फुट प्रतिध्वनि सी है, यों वस्तुतः यह अनुच्चाय्य है। साधारण 
अवस्था में हमारी श्रोन्रोंद्रिय की शक्ति कई छोटे आरणियों की अपेक्षा भी 
ज्ञीण रहती है और चारों ओर कोल्यनुकोटि प्रकार की ध्वनियें से द्डः मंडल 
परिपूण रहता है अत: हमारे लिये प्रणब को पकड़ना अस'भव है। 

जब योगी अभ्यास-पथ पर आरूढ़ होता है तो उसकी इ द्विय- 
शक्ति बढ़ती है और वह क्षितिस'भूत ऐसी आबाजों को सुनने लगता है 
जिनका आज उसके लिये कहीं अस्तित्व नहीं है। धीरे धीरे द्ग्व्यापी 
अहूट शब्द-राशि के भीतर उसको प्रणव की प्रतिच्छाया मिलने लगती है। 
यह दिव्य नाद भौतिक नहीं है, इसी लिये इसे अनाहत--दे। पदार्थों के 
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आधात के बिना उत्पन्न--कहते हैं | इसके भी परे शुद्ध प्रणव पद है । आकाश 
के उदय होने से सभी जीव जो एक दूसरे के लिये न में, अपने अहम से 
व्यतिरिक्त, हैं. परस्पर प्रभावित कर सकते हैं। उसके धर्मो' का अध्ययन 
गणित ओर न्याय जैसे शांख्र करते हैं। इन धर्मों के ही - कारण निमित्त 
संबंध--कारण से कार्य के उद्गम--में हमारा विश्वास दृढ़ होता है। गणित 
के द्वारा हमके दिकू और काल की अविच्छिन्न परंपरा-अनंत से अनंत 
तक के विस्तार--का ज्ञान होता है। गणित ही हमको बतलाता है कि, 
क्योंकि और इसलिये, कारण और काये, का अदूट संबंध है । 
आकाश पहिला मद्दाभूत है। यह एक विचारणीय बात है कि न्याय 
वैशेषिक को छोड़कर शेष दर्शनों ने दिकू और काल की प्रथक्‌ उत्पत्ति 
नहीं बतलाई, यद्यपि उसका उल्लेख बराबर करते हैं। प्रत्येक बाहरी 
घटना किसी जगह और किसी समय होती है। अंतःकरण में जगह तो 
नहीं होती पर विचारों की धारा भी काल की परिधि के भीतर ही प्रतीत 
होती है। पर न तो वेदांत बताता है कि आकाश और काल्न शुद्ध ब्रह्म 
से कैसे प्रादुभू त हुए, न सांख्य यह बताता है कि प्रधान से दिफकू और काल 
कैसे निकले। इसका तात्पये यह निकलता है कि इन शास्त्रों के परम 
आचाये इन शब्दों को उन्हीं पदार्था में से किन्हीं का नामांतर मानते होंगे 
जिनका विकास वे बतला चुके हैं । 
बात है भी ऐसी ही। काल पर विचार करना यहाँ अप्रासंगिक 
है, परंतु आकाश को दिक्‌ से भिन्न मानना अनावश्यक है। :आकाश ही 
वह अवकाश देता है जिसमें सब वस्तुएं रहती हैं और घटनाएँ घटती 
हैं । हम चित्त से सभी वस्तुओं और घटनाओं को यज्ञ करके निकाल सकते 
हैं, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कुछ रह जाता है। इस अवशेष 
की कोई रूपरेखा हमारे ध्यान में नहीं होती, कोई गुण पकड़ में नहीं आता, 
जिसके सहारे उसका निर्देश कर सके | फिर भी जैसे कुछ शन्य सा 
हता है, ऐसी प्रतीति मिटती नहीं । यह बचा हुआ पदाथ आकाश है। 
स्वयं दग्विषय नहीं है, घटना नहीं है पर दृग्विषयों और घटनाओं की 
सत्ता इस पर निभेर है। घटनाओं की गति की संभावना ही इसका स्वरूप 
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है। आकाश अखंड और निःसीम है, इसी लिये व्यापकता की दृष्टि से 
इश्वर की उससे उपमा दी जाती है। 

उपयुक्त वर्णन से यह बात भी समझ में आ जाती है कि आकाश 
भौर शब्द में प्राचीन आचार्यो' ने क्‍यों संबंध बतलाया है। वह शब्द जे 
आकाश में व्याप्त है अलौकिक है। यदि शब्द का अर्थ पशु पक्षी मनुष्यादि 
की बाली या दे। वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि लिया जाय तब तो 
भै।तिक विज्ञान का प्रारंभिक विद्यार्थी भी यह आक्षेप कर सकता है कि ऐसे 
संबंध की बात कहना अवैज्ञानिक है। इस प्रकार की आवाजें तो साधारण 
ठोस, तरल या वाष्परूपी वस्तुओं को ही अपना माध्यम बना सकती हैं | 

आकाश के बाद विकास की प्रगति और तीत्र हे चल्ी। जो 
न-में इस समय आकाश की अवस्था में था उसको त्वरगिंद्रिय ने अपना 
विषय बनाया अर्थात्‌ त्वगिंद्रिय ने उससे संपर्क स्थापित क्रिया। इससे 
उसने एक नया गुण प्रदर्शित किया। इस गुण को स्पर्श कहते हैं। यह 
दूसरी तन्मात्रा हुइं। जो न-मैं अब तक एक इंद्रिय का विषय था, जो एक 
इंद्रिय के द्वारा द्रष्टा के चित्त पर संस्कार उत्पन्न करता था, वह अब दे 
इंद्रियों का विषय हुआ । 

स्पशे का अर्थ छूना है। आजकल कुछ लोग इसका अर्थ तापमान 
भी करते हैं; क्योंकि बहुत सी पुस्तकों में स्पर्श के शीव और उष्ण दे 
भेद कहे गए हैं। त्वगिद्रिय का विषय होना हीं स्पर्श का खरूप है। 
साधारणतः विद्युत्‌ या ऐसी ही अन्य सूक्ष्म शक्तियों को शरीर में 
विषयीक्रत करने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। आकाश में अनंत 
प्रकंपन हे रहा है, सैकड़ों प्रकार से शक्ति तरंगित हे रही है पर हमारा 
अनुभूति-्षेत्र बंड़ा संकुचित है। कुछ गर्मी, कुछ प्रकाश और बस । पर ऐसा 
कहा जाता है कि किसी किसी रोगी की त्वर्िद्रिय इतनी तीज़ है। गई है कि 
शरीर से लगा देने से वह कार्गंज पर का लिखा देख सका है। यह तीघ्रता 
तो आकस्मिक है। परंतु अभ्यास के द्वारा त्वगिद्रिय अपनी नैसर्गिक 
ती#्णता पर ल्ञाई जा सकती है और शक्तिसागर के अविश्रांत नर्तन की 
अनुभूति प्राप्त की जा सकती है। यही अनुभूति स्पर्श है। नीचे के स्वरों 
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में यही स्पर्श सर्दी, गर्मी, कठोरता, नरमी, गुदगुदी, दबाव आदि के रूप 
में अनुभूत होता है । 


स्पशयुक्त देकर आकाश का रूप भी बदला। इस नए रूप में उसे 


वायु कहते हैं। वायु गतिशील है। मेरा विश्वास है कि वायु शब्द से 
प्राचीन आचार्यो' का तात्पय्ये भौतिक शक्ति के सूक्ष्मतम रूप से था, चाहे 
वह विद्युत्‌ हो या विद्युत्‌ से भी सूच्म कुछ और जिसका अभी विज्ञान के 
पता नहीं है। शक्ति का धम्में है प्रकंघन, गतिमतता। स्यात्‌ इसी साथधम्य से 
शक्ति के इस मूल रूप का नाम वायु रखा गया। इस अनुमान की पुष्टि 
इस बात से भी हे।ती है कि यद्यपि उन लोगों ने चलना, हिलना, यत्र-चालन, 
रासायनिक क्रिया, मांस-पेशियों का तनना, उष्णुता आदि को देखा ही होगा 
फिर भी इन सब की तह में काम करनेवाली शक्ति के न तो कोई नाम दिया 
ओर न रृष्टिक्रम में उसको कोई स्थान दिया। वैशेषिक-न्याय की भाषा में जो 
कमे ओर गमन शब्द आए हैं वे शक्ति के पर्य्यायवाची नहीं हैं। शक्ति इनका 
कारंण होती है और इनकी मात्रा के अनुसार उसकी मात्रा का मान किया 
जा सकता है, पर दोनों बाते' एक नहीं हैं। बायु प्रधान के अवयवभूत 
रजोगुण का विकार है। वह चराचर में, जड़-चेतन में, अनेक रूपों से 
व्याप्त है। वह विश्व का भौतिक शक्ति-पारावार है। 

जिस भ्रकार आत्मा या परमात्मा की व्यापकता की तुलना आकाश 
से की जाती है, उसी प्रकार यह दूसरा महाभूत प्राण-शक्ति के लिये उपसान 
हो सकता है। ऋग्वेद के दशम मंडल के १२५वे” सूक्त (अखिद्ध देवीसूक्‍त ) 
में इश्वर की परा शक्ति कहती है-- . 

अह्मेव वात इव प्रवामि आरभमाणा भुवनानि विश्वा। 

में ही सब सुवनों के आरंभ करती हुईं वायु की भाँति गतिमती होती हूँ । 

यह पदार्थ भी अपरिवर्तित नहीं रह सकता था। चज्लुरिंद्रिय ने इसके 
. रहस्य का जानने का प्रयत्न किया। उसके आक्रमण से इसमें एक नए गुण 
का विकास हुआ। इस नए गुण का नाम रूप है। यह तीसरी तन्मान्रा 
हुईं। इसके आविभूत होने से जीव का अनहम्‌ अब तीन इंद्वियों का 
विषय हो गया। उससे विशिष्ट होकर इस अनहम्‌ का रूप भी बदला। 
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उसकी इस नई मूर्ति का नाम तेज है। रूप से तेज नामक तीसरा महाभूत 
प्रकट हुआ | 

तेज आग नहीं है, न नैयायिकों के कथन के अनुसार सोना उसका 
घनीभूत रूप है। मेरी समर में विद्युद्युक्त क्यों की अवस्था को 
तैजस कहा है। ये निरंतर प्रकंपन की दशा में रहते हैं। कण कहीं दवृढ- 
कर शक्त्यात्मक हो जाते हैं; शक्ति कहीं मूर्त होकर और द्रव्यमान गुण की 
धारण करके विद्य त्कश बनती है। कणों की गति-विधि का मानस चित्र 
बनाना प्रायः असंभव है। उसके शब्दों में भी व्यक्त करना कठिन है। 
उसके संबंध में विज्ञान को अनिश्चितता, संभावना, संभवप्रायता जैसे 
गोल और अस्पष्टाथ-बोधक शब्दों का प्रयाग करना पड़ता है। हाँ, 
गशित के सूत्रों द्वारा कुछ निदशन हो सकता है। तेज की समष्ठि को 
विराट पुरुष का प्रतीक मानकर ईश्वर को ज्योतिःख्रूप कहा जाता है । 

रूप का तेज से संबंध स्पष्ट है। रूप का अथ हुआ भ्रकाश या 
रंग । यह उपयुक्त है। हमको तैजस द्वव्यों का ज्ञान उनसे प्राप्त अकाश- 
रश्मियों के ही द्वारा होता है। उनमें जहाँ किसी प्रकार का परिवतन 
हुआ कि आनेवाले प्रकाश में परिबतन हो जाता है। स्थान बदलना, 
कंपन, गति में वृद्धि-हास, द्रव्यमान का घटना-बढ़ना, इन सब बातों का 
चिह वैज्ञानिक के यंत्र पर प्रकाश-रश्मियाँ जोड़ जाती हैं। शक्ति से कण 
का प्रादुभाव और कण का शक्ति में विल्लीन होना भी प्रकाश के ही द्वारा 


अपना परिचय देता है। इसलिये जिन लोगों ने रूप को तेज का गुण 


बतलाया, उनका ऐसा कहना युक्तियुक्त था । 

अब रसने द्विय ने अनुसंधान आरंभ किया। फल्तः विस्तृत तेजो- 
राशि में एक नए लक्षण की अभिव्यक्ति हुदें। इस नए लक्षण को रस 
कहते हैं। यह चौथी तन्मात्रा हुई । 

रस से विशिष्ट होकर तेज भी बदला। नए रूप में उसे अप्‌ 
कहते हैं, जो चार इ द्वियों का विषय है। अप्‌ चौथा महाभूत हुआ । 

रस का अथे साधारणत: स्वाद माना जाता है। छः स्वाद, मधुर, 
लवण, अम्ल, कढठु, तिक्त, कषाय, माने जाते हैं। पर यह सूची व्यापक 
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नहीं है। सुरासार या कॉस्टिक सेडा को लीजिए। इनका जिह्ा से स्पर्श 
होने से एक प्रकार की जलन की अनुभूति होती है पर यह जलन भिच की 
जलन से भिन्न है। यह नहीं कह सकते कि वह स्वाद नहीं है; कम से कम __ 
सुरासार का तो एक अपना स्वाद निःसंदेह है। पानी को ही ल्लीजिए | 
'पाथियों में तो जल्न का स्वाद सधुर बतलाया गया है पर यह माधुय खाँड 
के माधुये से नितांत भिन्न है। वस्तुतः इसके लिये दूसरा नाम होना चाहिए। 
वैज्ञानिक शुद्ध ज्न के निःस्वाद कहता है। यदि हम अ्रचल्नित परिपादी 
का परित्याग करके इसको छः स्वादों पर सीमित न माने" और उसे उस 
अनुभूति का नाम मान ले जे। किसी भी पदार्थ और रसने'द्विय के स'सगे 
से उत्पन्न हेती है तो ऐसा माना जा सकता है कि सभी पदार्थों के 
परमाणुओं में किसी न किसी प्रकार का रस होगा। हम सब रखों को 
अहण नहीं कर सकते और कुछ अनुभूतियाँ तो बड़ी ही अरुचिकर होंगी पर 
सूक्ष्मीऊत रसने द्विय इन सभ्का अपना विषय बना सकेगी। हम अप की 
जो व्याख्या करनेवाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए यह बात भी स्मरणीय है 
कि गले हुए धातुओं के भी रस कहते हैं । 
अप_का अर्थ जल नहीं हो सकता। पुराणों में ही नहीं प्रत्युत श्रुति 
में भी कहा है कि अप_से र॒ृष्टि देती है और इसी में लीन हेतती है। झप 
के गर्भ से सृष्टि के निकलने का बराबर उल्लेख है। यह कैसे माना जाय कि 
जिन लोगों ने ऐसा लिखा है. वे यह मानते थे कि किसी अवस्था में पहाड़, 
पत्थर, धातु भी जल में घुल जायेंगे ! यह भी जाने दीजिए । सूर्य चंद्र 
सुबर्ण नक्षत्रगण को तो उन्होंने भी तैजस माना है। कार्य कारण में लय 
हेता है, कारण काय्ये में नहीं। तेज अप_का कारण है, इसलिये अप_ 
तो तेज में विल्लीन हों सकता है पर तेज अप_में विलीन नहीं हे सकता। 
फिर भी सूर्य्यादि का अप_से निकलना और फिर उसी में लीन होना बतलाया 
गया है। उदाहरण के लिये श्रीमद्भागवत का यह अवतरण देखिए :-- 
सच्मांतरिक्षं सदिव समागण' तर लोक्यमासीत्‌ सह दिग्मिराप्छुतम्‌ ॥ (१२-६-१५) 
पृथिवी, अंतरिक्ष, सूथ्ये, नक्षत्रणण और दिशाओं के साथ सारा त्रैल्लेक्य 
आप्लुत (जलमग्न ) था। [१रवाँ स्कंघ, ९एवाँ अध्याय; १५वाँ ज्छोक | 
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यह काय्ये में कारण का लय शाश्ध और अनुभव के विरुद्ध है। 
अतः इस प्रसंग में अप का अथ जल नहीं हो सकता। यह ठीक है कि 
पीछे से लोगों ने नासमझी के कारण अप_ का जलवाची मान लिया । 

आजकल ज्यातिष ने बड़ी उन्नति की है। ज्योतिषियों ने य*त्रों द्वारा 
यह प्रत्यक्ष किया है कि विद्य क्कण और उनके संयेग से बने परमाणु आकाश 
में सबच्न व्याप्त हैं। पर सब जगह उनका जमाव एक सा नहीं है। आकाश 
के कुछ भागों में करोड़ वर्षो में उनके बड़े बड़े विध्तीण पुंञज एकत्र हो गए 
हैं। येपुंज विस्तार में करोड़ों केस लंबे चौड़े गहरे हैं। इनमें से एक पुंज 
का तो हम प्रायः नित्य दर्शन करते हैं। प्रथिवी मंगल गुरु आदि के साथ 
हमारा सूख्य स्वय' इसी पुंज के एक अंश में स्थित है | इसके हम आकाश- 
गंगा कहते हैं। ऐसे ही कई और पुंज हैं। इनके कुछ लेग दीप विश्व 
की उपाधि देते हैं। सूर्य्यादि तारे इन्हीं में से निकले हैं. और तारों से प्रह 
उपग्रह बनते हैं। फिर अनुकूल परिस्थिति में किसी अ्रह पर चेतनों की 
सष्टि भी हो सकती है। अतः ये विशाल कण परमाणु-पुंञज--थे नीहा- 
रिकाएं--ही दृश्य जगत्‌ का चूना-गारा हैं। यह इसी सामग्री से बना है, इसी 
में विज्ञीन होगा | विश्व के किसी कोने में नए नक्षत्र बन रहे हैं, करोड़ों 
वर्षो में स्थात्‌ उनसे फूटकर ये निकले गे, अरबों वर्षों में उनमें से किसी पर 
पृथिवी की भाँति सभ्यता और स'सस्‍्कृति का भी उदय हो सक्रेगा। इसके 
साथ ही दूसरे कोने में पुराने नक्षत्र 5 डे पड़ रहे हैं, उनके साथ यदि कोई 
: अ्रह होंगे तो वे न जाने कब के जीव-विहीन हो चुके होंगे। किसी तीसरे 
कोने में सूथ्ये टूट रहे हैं। वहाँ प्रलय हो रहीं है। इस सृष्ठि-प्रत्नय-क्रम 
के ब्यारे के विषय में पूरा पूरा ज्ञान भले ही न हो परंतु मूल बात निर्विवाद है। 
अस्तु। सुभे ऐसा प्रतीत होता है कि कणों और परमाणुओं के इस समुद्र- 
बत्‌ फेल्ञाब के तथा उनसे फेन के समान पिंडों के बनते और फिर फेन की 
भाँति विल्लीन होते देखकर ही अप, शब्द चुना गया। इस शब्द की एक 
विशेषता भी ध्यान में रखने योग्य है। यह संस्कृत में नित्य बहुबचनांत 
है। हिंदी में इसका ठीक अथे जलों? हुआ। इस शब्द का प्रयाग इस 
बात का द्योतक हो सकता है कि यह एक वरतु नहीं श्रत्युत कई पदार्थों -- 
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वैज्ञानिकों के मत से कई प्रकार के परमाणुओं और परमाणु-खंडों-का 
मिश्रण है। सूथ्य-नक्षत्रादि पिंडों में अभी अविभक्त होने के कारण इसके 
कभी कभी सलिल-एकरस, समतत्न, दिगंतव्यापी द्रव पदार्थ--सज्ञा 
दी जाती है। 

... ज्ञान का एक साधन--घ्राणे द्िय--ओऔर बच रहा था। अब उसने 
अन्वेषण-क्षेत्र में पदापण किया। उसके श्रभाव से अप में से गंध का 
प्रादुभोव हुआ। यह पाँचवीं तन्मात्रा है। इससे युक्त होने से अनहम्‌ की 
ज्षिति स ज्ञा हुई । 

गंध के ज्षिति का गुण कहा है। इसके स्वीकार करने में कोई विशेष 
कठिनाई न होनी चाहिए। बहुत से पदार्थ, जो क्षिति के अंतर्गत हैं, हमके 
अंधयुक्नशतीत होते हैं। जहाँ हमके गंध नहीं मिल्रता वहाँ भी कुछ दूसरे 
प्राणिये| की तीक्ष्ण घाणें द्विय गंध दूँ ढ़ निकालती है। येगियें का कथन 
है कि उनके बराबर सूक्ष्म रसें और गंधों की अनुभूति होती है। इससे 
ऐसा माना जा सकता है कि सभी ज्षेत पदार्थ गंधगुण-युक्त हैं | 

ज्षिति का अथ नतो मिट्टी है, न यह प्रथिवी। यह शब्द सभी 
ठोस, तरल और वाष्पीय द्र॒व्यों के लिये आया है। सभी तत्त्व और तत्त्वों 
के मिश्रण से बने सभी दूसरे पदाथ ज्षिति के अंतर्गत हैं । 

सक्षप में, भूतों के सबंध में मेरा यही मत है। जहाँ तक में 
देखता हूँ यह विज्ञानसम्मत है ओर उन बातों पर प्रकाश डालता है जो 
भौतिक विज्ञान के लिये अब तक अज्ञात हैं। जीवन-शक्ति क्‍या है और 
' अंतःकरण, इंद्रियगण और बाह्य जगत्‌ में कैसा सबंध है, इन प्रश्नों को 
भी हल करने में इससे सहायता मिलती है। इसके साथ ही, यह [कष्ट- 
कत्पना नहीं है, न इसके स्थिर करने में मैंने शासत्रों के साथ केई खींचातानी 
की है। मेरा यह विश्वास है कि मैं इस अरकार वही अथ दिखला रहा हैँ जो 
प्राचीन आचार्य्योी' के अभिमतथे। नवीनों के पास न योग का अनु- 
भव था, न वैज्ञानिक अनुभव । इसी से बे लोग चूक गए । 

इस व्याख्या से एक बात और निकलती है। साधारणत: हम लोग 
महाभूत शब्द के अँगरेजी के मैठर का पर्याय मानते हैं। पर जैसा अथे 
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मैंने किया है उसके अनुसार पाश्चात्य दाशैनिक और वैज्ञानिक शब्दावली 
के तीन शब्दों दि, मैटर और शक्ति के अर्थों' का अवबोधन इससे होता 
है। अकेले मैटर का भाव बहुत कुछ ज्षिति से निकलता है और तेज उसका 
सूक्ष्मतम रूप है। संभव है, उपनिषदों में आया हुआ 'रयि! शब्द मैटर . 
के अथ में आया हो। यह बात अन्वेष्टव्य है । 

साधारणतः लोगों की धारणा यह है कि पाँचों महाभूत एक दूसरे से 
बिल्कुल स्वतंत्र हैं और यह जगत्‌ इन पाँचों के सम्मिश्रण का फल है। मैंने 
जो व्याख्या की है उसमें यह पाथक्य स्वीकार नहीं किया गया है। विकास- 
बाद का कोई भी भेद, चाहे वह सांख्य के अंतर्गत हो या वेदांत के या उभय 
के, भूतरवातंत्य को नहीं मान सकता | 

(घ) काल ह के सर 

मेंने पूबेबर्ती खंड में एक जगह लिखा है कि सांख्यओर वेदांत के 
आचार्य्यो' ने काल की उत्पत्ति कहीं नहीं बतलाई है, जिससे यह अनुमान 
होता है कि वे उसके प्रथकपदाथ नहीं मानते। 

काल दे प्रकार का होता है। एक तो काल वह है, जिसके हम 
कला, काष्ठा, मुहूर्त, मिनिट दिन, वर्ष में विभक्त करते हैं और नापते हैं । 
नापना तभी हो सकता है जब एक वस्तु की दूसरी से तुलना को जा सके, . 
ओर तुलना तभी हो सकती है जब दोनों बस्तुएँ एक दूसरे के साथ साथ 
रखी जा सके।। यह बात दिक., आकाश, में ही स|भव है। अतः हम 
जिसके काल के नाम से नापते हैं वह काल नहीं द्क में काल की प्रति- 
च्छाया है। बेदांत के शब्दों में वह दिक में काल का अध्यास है। 

वास्तविक काल अनुभूति का विषय है। द्रष्टा, जीवात्मा, के निरंतर 
नई अलनुभूतियाँ होती रहती हैं। जो अनुभूति द्वो गई वह फिर सामने नहीं 


आती, उसकी तुलना किसी और अनुभूति से नहीं की जा सकती। पर 


कोई अनुभूति नष्ट नहीं होती । वह अपना संस्कार छोड़ जाती है जो 
पूववबर्ती सस्कारों से मिलकर एक हो जाता है। बस, जीवात्मा को अपनी 
इस स स्कार-माल्ा की, यों कहिए कि अपनो, जो अनुभूति होती है. बही 
कालानुभूति है। काल जीवात्मा का स्वरूप है । 
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हम' अपनी एक अनुभूति की अवस्था में किसी बाह्य वस्तु को एक 
परिस्थिति में और एक जगह, दूसरी अनुभूति की अवस्था में उसे दूसरी 
परिस्थिति में ओर दूसरी जगह पाते हैं। अपनी अनुभूतिये। का, सच्चे 
काल का, हमको प्रत्यक्ष ज्ञान है । हम इस काल के तो नाप तोल नहीं 
सकते पर इसके साथ साथ बस्तु में जो स्थान-परिवतन हुआ है उप्ते नाप 
, सकते हैं। इस प्रकार दिक की नाप काल की नाप बन जाती है। इसमें 
एक सुविधा है। कालानुभूति सब की अपनी प्रथक_प्रथक्‌ है। यह आभ्य- 
तर है। पर जिस दिक की अनुभूति की जाती है वह सब के बाहर है, 
इसलिये एक प्रकार से सबकी संपत्ति है। उसको आभ्य'तर अनुभूति 
की छाया के रूप में प्रयोग करने से हम अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के अंतः- 


६५“ सके अका- नुभूति में थेड़ा सा प्रवेश करते हैं। इससे व्यवहार में सुगमता 
होती है। 


जब योगी अंतःकरण की भूमिका तक पहुँचता है तो वह आकाश 
की सीमा के बाहर हो जाता है। चित्त की वृत्ति का पूर्णतया निरोध कर 
: लेने पर, याग की पराकाष्ठा प्राप्त कर लेने पर, अनुभूतियों का क्रम दूट 
जाता है और काल का भी अतिक्रमण हो जाता है। 
ु यह विवरण बहुत ही संक्षिप्त है। प्रसंग के अभाव से इसे अधिक 
विस्तार देना अनुचित होगा । 


